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१४-सीन्द रनन्द समीक्षा 

१४--भाव सामद्जस्य पे 
१६--अश्वघोष का काव्य सोष्ठव शम 
१७-व्याकरण विश्वद्ध श्रयोग 
(८-अश्वघोष के नाटक और प्रकरण 
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भूमिका 


नमोस्तु तस्मेँ सुगताय येन, हितैषिणा नः करुणात्मकेन। 
बहूनि दुःखान्‍्यपवर्तितानि, सुखानि भूयौस्मुप संवृतानि॥ 
(सौ० १७/६३) 

(संसार में दुःख बिनाशक व सुख प्रदाता या दःखों को भेलने वाले झौर 
सुखों को तिलाजञजलि देने दाले बुद्ध को नमस्कार है| ) 

ब्रश्वघोष के पुस्तकाकार होने की भी एक कहानी है | आगरा विश्वविद्यालय 
में एम. ए. के छात्रों के लिए महाकवि अ्श्वधोष और नाटककार भास इंत दो में 
से एक का विशेष प्रध्ययन कुछ वर्षो से अनिवार्य कर दिया गया है। संस्कृत कंवियों 
एवं वाटककारों के विषय में हिन्दी माध्यम से परित्रयात्मक एवं समीक्षात्मक ग्रन्थों 
का सर्वया भ्रभाव ही है । महाकबि कालिदास के श्रतिरि्त अन्य कवियों के विषय 
मे हिम्दी छु्ग संस्कृत दोनों ही मे इस प्रकार की बहुत कम सामग्री उपलब्ध है । 
प्रश्वधोष की तो सम्पूर्ण कृतिया ही दुष्प्राप्य हैं। अतएव छात्रों एन भ्रध्यापकों 
दीनो ही के लिए अश्वधोष का अध्ययन अध्यापन एक समस्या बत भशई थी । तथापि 
मैंने अपने छात्रों को अश्वधोष का अध्ययन करने की प्रेरणा दी। प्रध्यापत कार्य | 
के लिए मुझे भी समुचित सामग्री जुटाने में कठिनाई पड़ी । श्रेंग्रेजी में भी बी. सी, 
लाहा छत अश्वधोष के अतिरिक्त भ्रन्य पुस्तकें न उपलब्ध हो सकी । अस्तु मूल ग्रन्थों 
के आधार पर अध्यापन कार्य प्रारम्भ हुआ | मेरे विद्यार्थी प्रिय सेवाराम गुप्त ने 
कक्षा में दिये गये वक्तव्यों को लिपिबद्ध करके सकंलित किया । प्रिय कृष्ण कुमार 
तिवारी और प्रिय कृष्ण गोपाल अस्थावा ने पाण्डुलिपि की तैयारी में सक्रिय सहयोग 
दिया । [इसी बीच झलीगढ़ विश्वविद्यालय के रीडर मित्रवर श्री समसुरेश जिपाठी 
डी. लिटू के निर्देशन में समाप्त हो चुकने वाले श्री विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी के 
अ्श्वधोष सम्बन्धी शोध प्रबन्ध की प्रति भी सुझे देखते को मिली | उससे भी इस 
पुस्तक की तैयारी में यत्र तत्र सहायता ली गई। इस प्रकार पुस्तक का पूर्वार्धि 
तैयार हो गया । इसमें विद्याथियों के लिए काम चलांऊ सामग्री तो तैयार होगई 
परत्तु इससे मुझे सन्तुष्टि न हुई | अश्वघोष के सारे काव्य का मैंने फिर से अवगाहत 
किया | सुझे प्रश्वधोव काव्य काब्य की भ्रपेक्षा / शास्त्र या बिराग्य शास्त्र 
शत सिद्येंओ चौक मी जेंसा | जैद्या | स्ज्णय दि जुपची एफ लजआ्लथू 


६ ४५ ) 


२०-अश्वधोष और महाभारत, सहाभाष्य और अश्वधोष 
कालिदास और अश्वधोष के 
२१--अश्वधघोष की ग्राक्त हम या 
२२-सौन्द्रनन्द के सुभाषित गा ... 
२३-बुद्धचरित के सुभाषित ४५३४ पा 
२४--अश्वघोष के चमत्कारपूर्ण वर्णन 
परिशिष्ट 
अश्वधोष की रचता पद्धति पारचात्य विचारकों की दृष्दि में .... 
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भूमिका 
नमोस्तु तस्में सुगताय येत, हिंतैंबिणा वः करुणात्मकेन | 
बहुनि दुःखान्यपवर्तितानि, सखानि भूयोस्मुप संदूतानि॥। 
(सौ० १७/६३) 
(संसार में दुःख ब्रिनाशक व सुख प्रदाता या दुःखों को केलते वाले भ्ौर 
सु्रों को तिलाब्जलि देने वाले बुद्ध को नमस्कार है | ) 
भ्रण्बधोष के पुस्तकाकार होते की भी एक कहानी है | आगरा विश्वविद्यालय 
मे एम. ए. के छात्रों के लिए महाकवि अ्श्वधोष और नाटककार भास इन दो मे 
से एक का विशेष ग्रध्ययत कुछ वर्षो से झतिवायें कर दिया गया है। संस्कृत कवियों 
एवं नाटककारों के बिषय में हिन्दी साध्यम से परिचयात्मक एवं समीक्षात्मक ग्रन्थों 
का सर्गथा श्रभाव ही है । महाकबि कालिदास के अतिरिष्त अन्य कवियों के विधय 
में हिन्दी एु्म संस्कृत दोनों ही में इस प्रकार की बहुत कम सामग्री उपलब्ध है । 
झश्वघोष की तो सम्पूर्ण कृतियां ही दुष्प्राप्प है। अतएब छात्रों एवं भष्यापकों 
दोनों ही के लिए प्रश्वघोष का अध्ययन अ्ध्याप्न एक समस्या बच गई थी । तथापि 
मैंने अपने छात्रों को अश्वधोष का अध्ययन करने की प्रेरणा दी | ब्रध्यापत्र कार्ये 
के लिए मुझे भी समुचित सामग्री जुटाने में कठिनाई पड़ी । अ्रप्रेजी में भी बी. सी. 
लाहः कृत अश्वघीष के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें न उपलब्ध हो सकीं । ग्रस्तु मूल गन्धों 
के आधार पर श्रध्यापत कार्य भरारम्भ हुआ । मेरे विद्यार्थी प्रिय सेवासम युप्त ने 
कक्षा में दिये गये वक्तव्यों को लिपिबद्ध करके सकंलित किया । प्रिय कृष्ण कुमार 
तिवारी और प्रिय कृष्ण गोपाल अस्थाता ने पाण्डुलिपि की तैयारी में सर्कििय सहयोग 
दिया । [इसी बीच अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रीडर मित्रवर श्री रामयुरेश तिपाटी 
डी. लिटू के निर्देशन में समाप्त हो चुकने वाले श्री बिश्वम्भर नाथ जिपाठी के 
हश्वधोष सम्बन्धी शोध प्रबन्ध की प्रति भी मुझे देखने को मिली | उससे भी इस 
पुस्तक की तैयारी में यत्र तन्न सहायता ली गई। इस प्रकार पुस्तक का पू्वालि 
तैयार हो गधा । इसमें विद्यार्थियों के लिए काम चलाऊ सामग्री तो तैयार होगई 
परन्तु इंससे मुझे सन्तृष्टि न हुई । अश्वघोष के सारे काव्य का मैंने फिर से अवगाहते 
किया । मुझे अश्वपोष काव्य, काब्य की अपेक्षा अध्यात्म शास्त्र या बिराग्य शास्त्र 
या 'निर्2ेद काव्य ही जेंचा। जैसा कि महा कवि मे स्वय मी लिखा है कि 
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“इत्येषा व्युपशान्तये न रतग्रे मोक्षार्थ गर्भाकति:, 
श्रोतृ्णां गृहणार्थसनन्‍्यमतसा कांव्योपचारात्कृता । 
थन्मोक्षाप्कृतमन्यदत्र हि सया तत्काव्य वर्मात्कृतम्‌, 
पातु' तिक्तमिवीषधं मधु युत॑ हद्च कथं स्वादिति ॥/ 
सौ० १८/६३ 
श्रतः मैंने अन्य अंशों की ग्रपेक्षा इस अंश को अधिक महत्व दिया | उत्तरा्ध 
की तैयारी में मुझे अपनी अन्तेवालिनी प्रिय मालती (साला) अवस्थी से निर्दिष्ट 
उद्धरणो की प्रतिलिपियां तैयार करते में विशेष सहायता मिली । 
केखक छात्रों को इस रूप में स्मरण करता हैं कि :+-- 
प्रिय: “सेवारामी” विरहित विरामो विहितवान्‌, 
यथमन्निदेंश विपषयधटतां चारुरचनाम्‌ । “ 
तथा गोपालान्त्य: बचनक्‌र मुख्यों वटुवबर:, 
स कृष्ण निस्तृष्ण॒: प्रतिलिपिनिदेश बिहितवानू ॥ 


भावुकता या मनुष्यता ह 

चाहे किसी भी देश का व्यक्ति हो साहित्य' के अध्ययन करते समय या काव्या- 
तन्द में मग्त होते समय वह सुध बुध भूल जाता है अर्थात्‌ रस्ताभिध्यक्ति में सराबोर 
हों जाता है । 'हंदय की परख' पढ़ते हुए तत्मयता में लवलीच हो जाता है कोई कुछ 
कह्दे तो चौंक पड़ता है-यही है भावुकता, भावनामयता या रखज्ञता+ पशु अपने 
दुःख में तो आँसू बहा सकता है “परसंबेदन' की शक्ति से चुन्य होने के कारण भाबु- 
कता के आमन्‍्द से भ्रभ ने उसे वन्च्रित कर दिया या यो कहिये कि यही उसके लिए 
नियामत है | एक व्यक्ति पर मेरे १००) रु० चाहिए, मैं उससे जब माँगने पहुँचा 
तो मालूम पड़ा कि उसके एम मात्र पूत्र का अभी महाप्रयाण होगया है, यदि उस 
समय भी उससे रुपये देने का झात्रह कहूँ तो श्राप मुझे मनुष्य कहेगेव्या पशु ! 
इसी लिए महात्मा भर्त हरि ने ठोक ही कहा है किः--- 

साहिंत्य संगीत कला विंहीन:, 
'लाक्षात्‌ पश्नु: पुच्छ विषाण हीन: । 
तृशं न खादब्पि जीवसान:, 
तद्भागधेयं परमा पशूवाम्‌ ॥ 

स्वर्गीय १० शालपग्राम जी शास्त्री इसकी व्याख्या करतें हुए ठीक ही कहले 
हैं. किः-- 

एक आदमी मनों गणित चाट कर “गोबर गणेश” बन गया-धर -मनुष्योचित 
ब्यवहार से एक दम शुन्‍्य रहा। अपने सुख दुःख के सिच्ता दूसरों के दुःख दर्द का 
उस. घर कोई असर नहीं । रूसेपन की मूति और उजडुता का अवतार हैं। भावना 
झोर भावुकता से बिल्कुल कोरा है, तो आप उसे वर कहेगे या तर पशु ? 

पशु तो बेचारा मनुष्यों को कुछ हाति नहीं पहुँचाता । तिनके श्लाकद जीता 
है भोर मरकर मनुष्यों के पैर की जूती तक बनता है। पर यह नरफ्शु भरपंक्ष्‌ तो 
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इस काम का भी सहीं । “बारह आने” या “छः आने रोज का ग्रच्च खाकर मनुष्यों 
का भव्य कम करता है। और फिर अपने दुव्यंवहार से मनुष्य जाति को कलंकित 
करता है। चाहे भावता और भाबुकता के नाम से पुकारिये, चाहे वासना विशेष 
कहिये, चाहे साहित्य, संगीत, कल्ला कहिये, चाहे कोई और ताम रख लीजिये, 
पर वहु बात एक ही है, जो मनुष्य में मनुष्यता का सम्पादन करती है । यही विशिष्द 
भावना और समुज्ज्वल रूप में होने से पुरुष को महापुरुष बनाती है, एवं निरतिशय 
कोटि में पहुंच कर देवत्व या ईश्वरत्त्व की प्रकाशक होती है । 

जो इस तत्व से वहिमुख है उसे पशु कहना, पशुओं का अ्षपघान करना है । 
पशुओं के से कड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे उनमें सहानुभूति और संवेदना के सस्कारों 
क्य पत्ता चलता है। पूर्वोक्त प्रकार का नरण्शु तो उन पश्चुओं से कहीं बदतर है 4 
इसीलिए तो महात्मा भतृ हरि ते उसे “पृच्छविपाणहीन” कहा है। श्रज्भः और पुच्छ 
पशु के शोभाधायक हैं। उसकी रक्षा के साधन हैं| पूछ से वह मक्खी भच्छड़ों को 
फटकाद मसकता है और सींगों से “तरपशु” की ख़बर ले सकता है। भहात्मा भरत हरि 
नरपशु को शोभा और रक्षा के साधन देता उचित नहीं क्मझते-अ्रतएवं पहिले 
“स्राक्षात पद्चु का रूपक खड़ा करके उसमे उन्होंने पशु से हीतता दिखानी प्रारम्भ 
की है । प्रकृत पद्च के उत्तरार्ण में धह बात और भी स्पष्ट कर दी है;--- 

तृणं न खाबन्नपषि जीव मास-- 
तद्‌ भागधेय परम पशुनाम ॥ 

पशु, सींग, पूछ से सुसम्पन्न है, और केवल तृणचर्बंण से सम्तुष्ट रहता है । 
परन्तु क्रपशु शोला से वच्चित और मनुष्यों के भक््य का घातक है । 

इस प्रकार विचार करके देखने पर महात्मा भत्‌ हरि की यक्ति में न हो 
अनोचित्य दीखता है, तन कठोरता । बहु एक सीधी, सच्ची बात है। झौर बड़ी 
कोसलता के साथ प्रकद की है। ऋमिक च्यूनता का प्रकाश करना ही इसका पूरा 
प्रमाण हैं। महात्मा भतृ हरि के अतिरिक्त और कोई इसी भाव से यदि इस बात 
को कहता तो इससे कहीं कठोर भाषा का प्रयोग करता । 

“साहित्य सज्भीत कला से जिम संध्कारों की ओर उनका इशारा है, 
वे मनुष्यता के सम्पादक हैं-उतके बिना मनुष्य शरीर पावे पर भी कोई मलुध्य 
कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। अतः न इसमें अनौचित्य है, न कठोरता | 
फूडडपन की तो बात चालाना ही फूहडपव होगा । उन्होंने जो कुछ कहा--महाह्म- 
जनोचित कहा है और प्रत्यक्षर सत्य कहा है । यह भाबुकता का सागर अश्वधोध' 
ते कल्लोलित,हो रहा है । सरसता की धारा में घानव हृदय डूबते उतराने लगता है । 
झतएव अश्वधोष ने 'यशोघरा के बिलाप' में भर्घाज्लिनी के मायों का पूरा पिन्रण 
़ःर दिल्लाया है शरीर की निस़तारता में दिल छोल कर दिखा दिया है, बोभत्स का 
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नग्त नृत्य प्रस्तुत कर दिया है। ग्रभ्भीर दत्वों की विवेचना के समय वे पूरी दाझ्- 
निकता बरशाने लगते हैं । उ्होंने कठोर से कठोर शास्त्रीय सिद्धान्तों को साहित्य 
को चाशनी में पाग कर ऐया मीठा पाक तैयार कर दिया है कि भारतीय किसी 
कवि ने नहीं किया । कालिदास लोक ब्यवहार प्रदर्शन में, और मासिक भाषों के 
चित्रण में सबको पीछे छोड़ जाते है, देवी देवताओं की वन्दवा' में था वात्सल्य बर्णन में 
कौन ऐसा है जो उधके सामते पावी न भरे । किल्तु भर्मोपदेशक रूप में कालिवास 

हीं भी खड़े दिखाई नही पड़ते | अश्वधोष इस दिशा में बाजी मार के गया है । 
सुन्दरी के अनन्य प्रेमी नन्‍्द को जब वे सुन्दरी के तरफ से हटाकर वैराग्य का प्रथिक 

ताने के लिए आनन्द के द्वारा बुद्ध का उपदेश दिलाते है तो पास के सुनमे वालो 
पर भी-तटस्थों पर भी उसका ग्रसर हुये बिना नहीं रहता.। बुद्ध चरित' वसौन्दर-+ 
नन्‍द दोनों ही अनूठे हैं। सौन्दरवन्द के १३वें सर्ग से १५वें सर्ग तक कवि ते अपनी 
सुललित बारी में बुद्ध धर्म का सुन्दर ब्याख्यान किया है, कहा है कि:> 

:ख, दुःख का कारण, दुःख विनाश और दुःख विनाश का मार्ग (शान्ति 

मार्ग) ये चार आये सत्य हैं। जहां जन्म और सांसारिक प्रवृति है वहाँ दःख है। 
दु:ख दो प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक । रोगनबुढ़ापा, भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी, 
झादि शारीरिक दु:ख हैं झ्लोर शोक शझ्रति क्रोष भय श्रादि सातसिक दुःख है। 
इस प्िविध दुःख का कारण जन्म है और जन्म का कारण है तष्णा ब्ादि दोषों 
का समूह । तृष्णा आदि को जड़ मूल से नष्ट करके दुख नष्ट किया जा सकता है 
भौर दुःख का नाश होने पर निर्बाण प्राप्त होता है। इसके प्राप्त होने पर न जन्म 
होता है, न बृढ़ापा, न मृत्यु, न ब्याधि, न बिराशा, न अप्रिय संयोग और त प्रिय*« 
विथोग । यह कल्यांरंकारी पद नैष्ठिक झोर अक्षय है । इस अमत पद का 
करते के लिए श्राठ अज्जभों बाला ग्रप्टाजिक मार्ग है । ' | वि 


इसके आठ अ्रज्ध है--(१) सम्यक्‌ बाणी (३/३३),. (२) सम्यक्‌ कर्म 
(र२/२०-२१), (३) सम्यक (शुद्ध) श्राजीविका, (४) सम्यक्‌- दृष्टि (-रु:ख श्रादि 
चार सत्यों कों ठीक ठीक समझना), (५) सम्यक्‌ वितेके (>>अच्छे बिचार) 
(६) सम्यक्‌ प्रयत्त (जजबुरे बिचारों को रोकना और अच्छे बिचारों को लाता), 
(७) सम्यक स्मृति (शरीर और मन के कार्यों के प्रति जागरूक रहना), 
(८) सम्यक्‌ समाधि (>रध्यान सानसिक एकाग्रता) । अ्रथम तीन (कर्म, वाणी औंँद 
आजीविका) शील के भशन्तर्गत हैं, श्रागे के तीन (दृष्टि, विचार और प्रयत्न) प्रज्ञा में 
तथा अन्तिम दो (स्मृति औरं>समाधि) समाधि के अन्तर्गत हैं। शील के 
रहदे क्लेशों (->नकाम, लोभ, मोह आदि दोषों) के अंकुर पदप नहीं सकते । समाधि 
क्लेसों को रोकती है प्रेज़ा दोर्षो को निशेष मार डालती है इस मार्ग पद चलने के 
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लिए धँगे, सरलता, अप्रमाद, एकान्त, अल्पेछता, सन्‍्तोंष, झनासक्ति, सांसारिक 
प्रवृत्ति में अरुचि और क्षमा की आवश्यकता होती है । (१६/३८) 


संक्षेप में दुःख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सदाचार और आत्यन्तिक 
सानप्िक शुद्धि आवश्यक साधन है । इसे ही योगाभ्यास भी कहते हैं। शील, इन्द्रिय, 
सयम, परिमित भोजन, अल्प-निद्रा, एकान्त सेवत, अकुशल विचारों का परित्याग, 
मानसिक एकाग्रता आदि के लिए जो अनेक उपाय अतलाये ग्रये हैं वे मुक्ति चाहने 
वाले योगाम्यासियों के लिए तो आवश्यक हैं ही और साथ ही आधुनिक जीवन के 
प्रत्येक क्ष त्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी लाभ-दायक हैं। सीलदेव 
सर्ग ले अत्विम छः इलोकों में उद्योग के सम्बन्ध में जो प्रेरक और सुन्दर व्याख्यान 
दिया गया है उससे संसार का कोई भी व्यक्ति लाभ उठा सकता है। 


नन्‍्दन ने बुद्ध के उपदेश को सुनकर तदतुसार आचरण किया। क्छेशों को 
जीता | ध्यान किया और बहुंत्व (<>जीवन्मुक्ति)पाया । ने उत्सुकता स्नेह आशा भय 
शोक मंद ओर राग से रहित हो गये । उनके लिए न कुछ प्रिय रहा जोर न अग्रिय, 
न अनुकूल, न प्रतिकूल । उन्होंने अत्यन्त आनन्द और परम शान्ति अनुभव की । 
े ऊअुद्ध चुद्रए 
इस पुस्तक में ढो दो बार प्रूफ देखमे पर भी अशुद्धियाँ सेष रह गई हैं । 
जिमका कारण है क्रम्पोजिटरों ((:09/7087/078) की संस्कृत अनभिन्नता । स्व- 
तन्‍त्र आरत में अभी से जोजराज्य के स्वप्न देखना शेखचिहलीं की कश्पमा है। इसका 
परिणाम यह हुआ कि--कामेषु कस्यात्मवतो रति: स्थात_ यह हैडिज्भर ही अशुद्ध छप 
गया। पुष्ठ १३६९ पर “दास्पर्थ का 'दाम्पफ्त्वा छपा है ; पृष्ठ १४० पर ९ वी पंक्ति 
में 'छोड़ दिया है' की जगह “थोड़ा दिया है छपा है । सृक्तिरत्न की जगह 'सूक्तिरान 
पुष्णात्यन्ती हुया' की जगह “पृष्णात्यमनीहया' पद्याग! की जगह 'पधाम' शिख्वरिणी 
की जगह शिखरणी छुपा है । इन अशुद्धियों को देखकर एक पुरानी बात याद प्रा यई 
स्वर्गीय पूज्यवर पं० पहासिह जी शर्मा की बातें बड़ी उपदेशश्रदः होती थी. सुरुयर 
प० काशीनाथ जीं शास्त्री घड दर्शनारण्यानी पच्त्चास्य के विषय में तो यह निःसन्देह 


कहा जा सकता हैं कि :-- 
“वाहि स्वर कथा स्तेयामुपदेशा भवनच्चिता: । 


अर्थात बड़े एवं योग्य व्यक्तियों की मामूली बातचीत म्री शिक्षा देने वाली 
हुआ करती है| हाँ तो 'प्रवनच्ध सब्जरी' छप' रही थी, दो मास में छप जाने की 
बात थी किन्तु ५ महीने बीत गये थे, मैंने पूज्य सम्पादक जी (प०» पंदुम सिंह शर्मा) 
को के पते से पत्र लिखकर पुछा कि क्या कारण है कि इतनी देर हो रही है 


8] 


श्रद्ध थ सम्पादक जी ते उत्तर दिया कि “तुम्हें क्या मालूम कि प्रूफ पढते३ उम्र १० 
घाल घट गई, संस्कृत का ब्रूफ पढ़ कर देता हूं, पर अशुद्धियाँ फिर भी बैसे ही नजर 
पड जाती है जैसे सफेद चादर पर खटमन्न। प्रूफ पते पढ़ते मेरी आंखों का तैल 
और पीठ का कचूमर विकल गया, हां यह हो सकता है कि माँ के पेट से बच्चा सही 
सलामत बाहर निकल झाए पर प्रेस के पेट से पुस्तक का सही निकलना कही कठित 
है' । यह बात यहां मौके मुहाल के बिलकूल मुताबिक व भौजू' सावित हो रही है । 
श्री भाई श्यामनारायण जी कपूर मालिक साहित्य निकेतन ने पुस्तक के प्रकाशन में 
बडी दिलचस्पी ली । जिससे मुक्के इस नई बात का पता लगा क़ि ये एक कुशल 
दुकनदार ही नहीं बल्कि एक सहृदय कवि हृदय भी हैं । मेरी अनुपस्थिति .मैं ने काम 
आगे बढ़ाते रहे, नहीं तो न मालूम कितनी अशुद्धियां रह जाती | इस पुस्तक का 
आदि का पाँचर्वाँ पृष्ठ तों बहुत ही झशुद्ध छपा है उसकी आठवीं प क्ति का पद्च 
निस्मलिखित प्रकार पढ़ना चाहिए:-- 
व्यवसाय द्वितीयोज्य शाइल्रासतीर्ण घूवलम्‌ । 
सोउश्वत्थः मूल अययों बोधाय कृत निश्चय: ॥! 

अन्य स्थानों में ऐसी भूल नहीं हुई है । मात्रा बिन्दु, और बिसर्ग की गलतियथा 
पाठक स्वयं ही सुधार लेंगे । पृष्ठ आठ पर पहले पद्य का पता सौ० २/६२ समफिए। 
दूसरे पद्म का सो २/१५ हैं तथा 'पालताचच' एवं 'अमीमयत! इस प्रकार पथर्ग 
प्रधमाक्षर घटित पाठ ठीक हैं भ्न्तस्था अथमाक्षर घटित नहीं। २/३६ में भी 'अमीमयत्‌ 
की ही आवृत्ति है चारों जगह जगह 'यजभूमि का नापता' निरुद्धिन्न बनाना, (निमणि 
करना) सोम को पात्र में तापता, व मारना अर्थ है। सौ० २/१६वाँ पद्च इश्च प्रकृर है; 


गुरूभिविधिवत्‌ काले सौस्य: सौसमशीमयत | - . 

तपसा तेजसाचेब द्विषतू सैन्य म्ीमथत्‌ २३६ 
पुस्तक के अस्त में स्फूट पदों अर्थात्‌ फ्टकूर प्रथों का भी संकलन किया है 
जिसका उद्दं ध्य केवल तक्तदूं हूँ विषय से परिचय कराना है। उत संकलित प॑ों में 
सबके अर्थ नहीं लिखे हैं कुछ को सरल समभकर छोड़ दिया तथा किन्ही का अश्ञे 
करने से ग्रन्थ बैंपुल्ये का मय लगता रहा। आशा पाठकवुन्द इन पथ्ों का श्रथ विचार 
से स्वयं लगाने की कृपा करेंगे । इस प्रकार यह अश्वधोष के काव्यों का औपरिध्टिक 
वेवेचन छात्रों का उृपकारंक होता यह बिश्थास है $ हों सचता है इस क्विवाय सरफणि 
से, किसी को पैम॒त्य ही किन्‍्त्‌ यह भी बिचाद की सरणि है इसमें तो किप्ती 


, 


दुर्भोषोदोषसंघ: क्षणमपि न दृढामानुणीशेमुपीयम, 
गम्भीराम्बोधितुल्यं दुरधिगमतर्म काव्यतत्त्वं विशेषात्‌ । 
अद्धावद्धाञ्ज लिस्तद्गु णगगरा निकपानु प्रार्थये प्रा्थनीयान्‌, 
जोपष॑ जोष॑ विदोष॑ कलम्रितुमखिल॑ जोषमेवानतो5हम्‌ । 
किड्व--यदथयस्तिवस्तुकिमपीह यथानवद्यम्‌, 
चोतेततत्‌ स्वयमुदेश्यतित्रान्‌ राम: । 
मोचेत्‌ कृत कृतकवागूमिरलं प्रपतण्च:, 
निदेहि वेनु महिमा नहि किकिफीमि: ॥| इति ॥ 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग 
डी० ए० बी० कालेज 
कानपुर 
मकर संक्रान्ति सं० २०६९ 
१४-१-६३ | 


हु 


| विद्वदाश्व: -- 
५ हरिदत्त शास्त्री 
| 
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अश्वकाषप 
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विषय-प्रवेश 

भारत में मगवान झुगत के हृदयावजक, जनकल्याणकारी, इनतंत्रों को 

डुपदेशासत-मघुर निमोरी से, मछू त करने बाल्ले उपदेश सुदूर काल से 
जन साधारण को विद्वित ही हैं । सगवान_ बुद्ध ने शव दर्शन से मृत्यु मय, 
ब्रद्धावस्था से ज्ञरा एवं व्याधि के प्रति जो जिन्लासा प्रकट की थी बह आज 
भी जनवारी का विषय बनी हुईहे | केवल भारत में ही नहीं, अशोक के द्वारा 
उस छपादेय बचतों को विश्वधर्स का रूप देकर एशिया एवं लू आईद में 
किस्तत किया गया। सम्राद अशोक का हृदय युद्धआहत सेना की ददेसाक 
चीत्कारों को सहन नहीं कर सका था, अतएव उसने सुगत क द्याभाव से 
ओतग्रोत बौद्ध सिद्धान्तों की रक्षा के लिए बोद्ध भिक्षुओं की तीन परिषदें 
आमंत्रित की थीं। जो कि इतिहास में “ततीय -संयीति” के नाम से आज भी 
ख्याति प्राप्त है । यह तो सर्व विदित ही है कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के 
बाद प्रथम संगीति राजशुदह में बुलायी गयी थी तथा निदाण के ठीक सौ 
वर्ष बाद द्वित्तीये संगीति (सभा) वैशाली में आमंत्रित की सई थी। 


, सर्वप्रथम इस संगगीतियों-का प्रमुख उद्दे श्य क्या था $ इंस विषय पर 

सजीव जिज्ञासा उत्पन्न होती है ।- भ्रगवान बुद्ध को जब बढ वुक्त के 
नीचे ज्ञान हो गया तो उन्होंने देश विदेश का अमखण करके लोगों को मोजछ 
का उपदेश दिया । ठीक इसी प्रकार भगवान बुद्ध के वचरनों कथा उनके 
जीवनगत उपदेशात्मक बाक्यों का संकल्नन भी पिठकों (बोद्धमन्थों) सें 
किया गया है। यही जिप्टक बोदध खाहित्य के- मूल प्न्थ है जिनके नाम 
क्रमश: वित्य पिटक, सुत्त पिटक, तथा अभिषस्म पिटक है | 


यह तो सर्वम/न्‍्य सिद्धान्त है कि किसी भी धर्म प्रवार के लिए 
राज्यांश्रय की अपेक्षा होती है। वतभो वेह तेजी से कद सकता है अन्यथा 
नहीं । ईसाई धर्म इस वात का ब्वलंत उद्यंहरण है । ही बौद्ध 
घर्म की उन्नति का कारश था राज्याश्रय प्राप्ति एवं दितीय था दोनों कें 
प्रति को गई करुणा एवं आतभाव | ह 


कंबल अशोक ने ही जोछ धर्म को जल एवं पौदष महं विया, व्पितु 


नसर्ूक बाल नह घम क्रैंशम्सि धस के चम्िस्त गापफौ 


र्‌ अश्यधोष 


पाला पोसा गया । जहा अशोक ने मारत के दक्षिणी देश लडझ्ढा, ब्रह्म देश 
चम्पा, श्याम, जावा; सुप्रात्ा आदि में बोद्ध धर्म की कीति फदरायी वह 
कनिष्क भी पीछे नहीं रह्या अपितु उसने भो मध्य एशिया, चीन, तुर्किस्तात तथा 
कोरियां आदि सुदूर देशों वक बोद्ध घर्म का एकाधिपत्य स्वीकार कराने मे 
कुछ भी उठा नहीं रकखा | उसने स्वयं ही दाशंनिकों, बोद्ू कवियों एवं 
परिडतों के आश्रय से बोद्ध धर्म की भक्ति को बलद॒ती बनाया | 

इस प्रचार का जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । और इसीलिए 
भगवान्‌ सुगत को पुराशों के २४ अवतारों की दालिका से स्थान दिया गया। 
जिस ग्रकार विष्ण आदि की उपासना में भक्ति का प्राघान्य था उसी प्रकार 
भगवान बुद्ध की भक्तिमय अर्चना में मो उसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं, जो 
कि बौद्ध मिक्षुओं के पवित्नत्यागपूर्ण ओर निश्चलचरित्र, बोद्धधर्म का 
अआतभाव, विश्व प्रेम एवं कंरुणा के सिद्धान्तों से प्रस्फुटित हुई। महाराज 
कनिष्क॑ के समय इस प्रवृति के बीज फूठते दृष्टिगोचर होते हैं और इस 
प्रवत्ति के अ करों में दशनिक एवं कि अश्वघोष का एक मसहत्वपूण 
व्यक्तित्व हैं। अतः इस उपेक्षित बौद्ध कवि के बिषय में चचौ 
करना ही हमारा प्रमुख ध्येय है। 


7 5 हा: #0 ्शश्वेघीष को जन्‍म लिंथि तो हट 
संस्कृत साहित्य में काव्य लेखकों की जन्मतिथि निर्णय करना एक 
संदिग्ध विषय रहा है, इसंकी कारण संपष्टं ही है। मुख्यतया या लॉ कैसे काव्यः 
कोर्रों ने स्वयं- अपने विंषय में कुछ लिखेंने के साहस आत्स प्रकाशन 
की प्रवृति के भय से 'नहीं किया आअथंबा उँस' विषय सामग्री को 
स्व के लिए अन्धकीर केगते में डील दियां गया। “लो मी हो जसां कि 
पाश्चात्य विह्वीनों की कथन! है कि :-77फलाट 5 07० छएं१६ 09णा5 ग॥ 
गत्ता॥एं पं प्तीध्राए८ं' उसी के अनुसार सर्वप्रथम' कॉंन्यलगत_ में ओने 
वाल्षे बौद्ध कवि अश्वर्धोर्ष की तिथि के विषय मेंप्राप्त स्ोनों की कर्मी 
अतर्य है झौर इसीलिए मिन्न-भिन्न विद्वान उन्हें मिन्न-मिन्न तिथि से 
सूंबंधित करते. है. | यह तो निश्चित ही है कि अश्यघोष के काल निर्णय में 
सतक्भेद नहीं है क्योंकि बोद्ध भन्‍थों ने अश्वघोष के -विषयकों 
खावश्यक-ज़ानकारी को सुरक्तित रकक्‍्खा है यहां पर हम अश्वघोष कें:कात्त 
निर्णय पर एक विहंगम दृष्टिपात कर गे । 


ह्फपिछ > विदि-जिर्य॑य में दुरूइता का एक कारण 


अन्य काल डर 


कारण जिसका उल्लेख उपयुक्त पंक्तियों में किया जा चुका है उन महापुरुषों 
का अपने विषय में सौन रहना मात्र है। अश्वघोष भी इस भारतीय 
सासान्‍्य प्रवत्ति के अपवाद नहीं हैं उनके काव्य 'सौन्दरनन्द' तथा 'शारिपुत्र- 
प्रकरण की समाप्ति पर यह उल्लेख मिलता है कि वे साकेत के निवासों 
तथा सुबरणाज्ञी के पुत्र थे। उन्होंने सोन्‍्द्रनन्द के अन्त में लिखा है :--- . 
“खुवणोक्षीपुत्रस्थ साकेतकस्य भिक्षोराचार्य मदन्ताश्वधोषस्य महाकवे: 
भंद्ाचादिन: कृतिर्यिम_। 
इसके अतिरिक्त चीनी और तिव्यतीय इतिह्फलकारों पर हमें समय 
परिक्षात के लिए मिर्सर रहना पढ़ता है क्योंकि अश्वघोष ने उपयुक्त 
बाक्यों के अतिरिकझत ओर कुछ नहीं लिखा । चीसी परंपरा अश्वधोष को 
पुण्यादित्य अथवा पुण्यश्री की उपाधि से विभूषिद करती 'है। विव्वतीय 
इतिहासकार श्रो तारानाथ ने अश्वधोष के माततबेेट/ पितचेंट, सुर, प्मेतिचित्र 
आदि विविध नामों का उल्लेख: करके हमें अध्तघोष के स्िषय में,मतिभ्रस /में 
डाक्त दिया. है ।यों सेजएकुम्मेषर के, /म्रिपकरफें प्मज्ालित ,किम्पन्नइन्कियों करी 
शकसी नहीं है तो भी सुझ्य मुख्य-वरिद्वानों “के छास-्उक्लोषः की जिन: तिथियों 
से रखा गया है उसका-संक्षपतः उल्लेख मात्र कसता अनावश्यक न होगा 
(१) अश्वधोष की ऋतियों से 'सोन्दरसन्‍्द' एबं 'जुद्धवेस्न्रि! के अतिरिक्त 
शास्पित्र-पकरा है; फ्िल्लका:कि: शारक्तीपुत्नप्रकरणा', है बह उस 
(की:मूल्ीयककिकै। हस नाहक क़े:अवखेप्त खात्रद्ली व्यत्न इपेल्इध डोले-हैं# इस 
दिकाबशफ की प्रएशुलिफिलुदस महो इक के अनुसार कलिए्क:केसफक्‍्यकाज 
से निर्मित तथा-कुषायकाल में संशोधित मानी ज्ञाती-है.॥ जान्स्तले सहोझय 
न चुद्धचरित्र क्रो भूमिका में इसी मत का अतिपाद्रन किया है इस कश्रत् 
से के होता है कि बोद्ध कबि अश्वधोष राज़ा: कनिष्क के :समकालीज 
रहे होगे। 
(२)सिलवाँ लेवी अं अ दय ने जर॒नत एशियाडिक्‌ ना फएव 0398- 
5) कप ३४५ पर अनेक चीनी सैत्रों की खोज 72 
के समय के प्रतिपादन के सबंध में लिखा है कि झश्वचोध सिश्चितरूपेंस 
कूनिष्के क समकालीन, थे) साथ ही, यह. बात भी. | सिद्ध की हैं कि वे 
8200 अर पूवव॑द॑र्ती 9ैग& किस हक हैक “हसन फ् 
(२ , चीनी सर्ययुक्त रत्न पिटक सूद ञ साठर 





४ . अश्वधोष 


चलता है कि अश्वधोष उचरापथ में स्थित तुखारा के राजा चन्दन कनिष्क 
से संबंधित थे। इस मत के विरोधियों में फाहियान एवं तारानाथ प्रमुख हैं। 
उनका मत इससे भिन्न है | 

(४) टाम से महोदय ने 'कनिष्क' लेख की भूमिका में स्पस्ट रूप से 
कनिष्क को कुषाण से अभिन्‍न माना है। हो सकता है कि इसी राजा 
की साकेत विजय की घटना से साकेत निवासी अश्वधोष एवं साकेत विजयी 
कनिष्क दोनों एक साथ हो गये है। कुछ बातें ऐसी हैं जितसे यह पता चलता है 
कि कनिष्क ने साकेत विजय में ही अश्वघोषठ को अपने साथ ले लिया था। 
अतः यह बात भी अश्वधोष को राजा कनिष्क का समकालीन होना सिद्ध 
करती है। 

(५) अश्वघोष को इत्सिंग ने मद्यान आचार्य माना है। तारानाथ 
ने तो महा, शूर एवं लघु इन तीन नामों वाले तीस अश्वधोर्षों को गिनाया है। 
नागाजु न ने जो कि स््रय॑ अश्वधोष के शिष्य थे ,अ्रद्धोत्पादशास्त्र,, के भध्य 
में छः अश्वघोषों की चचों को थी। चीनी तथा -तिवब्वतीय परंपरा में दो भिन्‍्स 
भिन्न अश्वघोषों का परिगणन किया गया है । इस परिस्थति भें असली अश्व- 
घोष जो कि सौन्दरनन्द, बुद्धचरित, एवं शारिपुत्र प्रकरण के रचयिता कौन 
थे, इस बात का निर्णय करना कठिन कार्य है। यहां पर. एक परम्परा और 
प्रचलित थी । स्वोस्तिवादी मतानुसार बोधिसत्व अश्ववोष बुद्ध के निबरोण 
के ३०० वर्ष बाद उत्पन्न हुए थे तथा महयप्रज्ञापारमिता की व्याख्यां में 
कश्वघोष को निवोण के ३७५ वर्ष बाद माना गंया हैं । अतः इस उरपंयुत्ते 
परम्पराओं के विखरे जाल में से असली हअश्वधोष कबि के कालभिर्णय की 
समस्या और अधिक जटिल हो गई क्योंकि सर्वप्रथम पूर्शरूपेण यह निर्णय 
करना पड़ा कि वंस्तुत: बुद्धचरित, सॉन्द्रनन्द एवं शारिपुत्र अकेरश का 
स्वक्ति अश्वर्वोष कॉन था ९ |. .. ' ' 

इस क्षेत्र में डा०विमला चरण लाहा ने सराहनीय कार्य किया। उन्होंने 
तीन अश्वघोषों को पाठकों के सम्मुख रखा। एक अश्वघोष स्थाविर अथवा 
मिक्तु, हीवमतानुयायी थे। द्वितीय श्रश्वभोष महासूज्ञालंकारशास्त्र के लेखक 
थे, जिनकी स्थिति निवौण के ३०० या ३७५ वर्ष बाद मानी जाती थी । 
(तीय अश्वचोष मद्दायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र के लेखक महायानी थे। जिनकी 
स्थति बुद्ध निवोण के ६०० वर्ष बाद मानी जाती थी । 


-डा० क्षाह्म ने इन तीनों में से प्रथम को बृद्धचरित सौन्दर नन्द एवं 
प्रेस्पिक्त ध्रकदप का सवास्ता व्श्वघोष साना है तथा अश्वघोष पं 


+ द घ 
मातुचेट दोनों का टामस एवं तारानाथ महोदय के अनुसार कनिष्क के 
राज्यकाक में होना सिद्ध होता है । 

यहां इस वात को समकना मी आवश्यक सा प्रतीत होता है कि 
अश्वधोष एवं सातुचेट समकालीन केसे थे ? इस प्रश्त का समाधान करते 
हुए डा० जान्स्टन ने ब॒द्धचरित की भूसिकः में इस दोतों की एक अन्य 
समानता की ओर संकेत किया है। बद्धंचरित के बारहबें सर्म के ११शवे 
ध्ोक की सिम्न पैक्ति:--- 

“ “व्यवसायद्वितीयेन गुप्तपवमनन्त रस । 

सो उश्वत्थमूल प्रययो” # 

तथा सातृचेट कृत नाम संगीति की व्याख्या में उपलब्ध निम्नपंक्ति:-- 

ध्यवसायहितीयेन प्राप्त णदमनुक्तरम 

प्रायः साम्य रखती है । यद्यपि मातृचेट एवं अश्वघोष के पोबोपर्य 
में भी पयोप्त मतभेद है क्योंकि टॉमस महोदय अश्वघोष को मातृचेट से 
पूर्ववर्ती तथा तारानाथ व विन्टरनित्स अश्वघोष को मातृचेट के पश्चादूबर्ती 
मानते है. तथापि दोनों कॉमिष्क के समकालीन थे। इस विषय से सभी 
विद्वान एकमत हैं । ३ 3 ४ 

अब इस बात का पठा चलाना है कि कनिष्क का सम्र॒थ क्‍या था? 
फ्रक, फ्लीट, बोयर प्रभृति विद्वानों के मर्तों का विवेचन करते हुए ओल्डन 
बर्ग सद्दोदय ने “!४८ 08(6 ० छू 8&778/:9” से कनिष्क का समय ईसा 
की प्रथम शताब्दी स्वीकार किया है। अत: उपरोक्त आधारों से अश्वधोष 
का समय कनिष्क के समकालीन होने के कारण इंसा की प्रथम शताब्दी 
स्वीकृत होता है । दान्सटन महोदय अश्वघोष को वीं शती,एवं प्रथम शताब्दी 
इ० पू० के जीच का मानते हैं। सैसुअल त्रीक्त अश्वघोष का समय उप्ची ई०, 
चीन के कतिपय याज्नी ७० ई० तथा डा० जान्स्दन ४० वर्ष ई० पू० से १०० 
दर्ष ३० पूर्व तक मानते हैं। 

इसके अतिरिक्त हम देख चुके हैं कि अश्वधोष चायाजुन के प्‌ 
विद्यमान था। वगाजुन्न का उल्लेख हमें जगय्यापेटास्तृप के लेख से 
मिलता है जो उससे प्रशिष्य के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। इस स्वृप के 
क्लेख की तिथि इंसा की तीसरी शत्ती मावी जाती है। अतः यह निश्चित 
द्देकि अश्वघोष तागाजु तल के गुर होने के कारण अवश्य ही कनिष्क के 

इसा मै प्रथम शताब्दी में रहे दोगे 
छत 0 


हट अश्वघोष 


(१) इसा की शवों शतती में बुद्धधरित का चीनी अनुवाद हो चुक 
था, अतः इससे पूर्व अश्वघोष का काव्य प्‌र्यारूपेण लब्ध अतिष्ठ हो चुक 
था | इसलिए ऋश्वचोष अवश्य ही इसा की प्रथम शती में हुए होंगे । 

(२) बुद्धाचरित महाकाव्य का अन्तिस सर्य अशोक की संगीति का 
बर्णन करता है। फलत: अश्वघोष अशोक के पश्चाद्भधावी थे। अशोक का 
समय (२६४-२११ ई० पू०) माना जाता दै । 

(३) अश्वघोष तथा कालिदास की शैज्षियों की तुलना करने से 
पता चलता है कि अश्वधोष की कला कालिदास की कला के लिए पृष्ठ- 
भूमि है । यह तो एक विवादास्पद विषय है कि कुछ विद्वान कालिदास को 
अश्वधोष का पूृथ वर्दी मानते है ओर कुछ पश्चादूवर्ती | बस्तुत: यदि देखा 
ज्ञाय तो स्पष्ट पता चल्नता है कि अश्वघोष के काव्यों में वह विकास नहीं 
है जो कि कालिदास के काव्यों में आप्त है। इसीलिए यह निर्विबाद 
कथन है कि अश्वंचोष कालिदास के पूब॑बर्ती हैं । ः ॥ 

कुछ भी हो यत्किड्न्वित्‌ मत वैपरीत्य के अनन्तर भी अधिकांश 
विद्वान अश्वधोष की तिथि ईसा की प्रथम मे शताब्दी ही स्वीकार करते हैं 
ओर यह मत न्याय संगत मी प्रतीत होता है । 
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हि [कप छा कप 
परचय, जीवन एवं व्य कल 

कछदि था कलाकार अपनी कला की यवनिका के पीछे छिप छिप कर 
अपने व्यक्तित्व का डिग्दर्शब कगता रहता है । इस प्रकार के व्यक्तित्व की 
झलक पाठकों की औढ़ता एवं दृर्दर्शिता पर निर्भर करती है, क्योंकि उस 
कलाकार या कवि की कृतियों में यत्र तत्र उपलब्ध वाक्यांश ही उसके 
जीवन एवं लक्ष्य की ओर अस्पष्ट इ'गित मात्र करवे हैं। यदि उसकी ऋति 
विषय प्रधाल हुई तो पाठक को उसके व्यक्तित्व को समझते में बोद्धिक 
व्यायास नहीं करता पड़ता, अन्यथा विषय प्रधान कृतियों में उसकाव्यक्तित्व 
उसकी अभिरुचि आदि का पता चलाने के लिए पूर्णरूपेण अध्ययन 
अपेक्तित है । 

अश्वधोष के प्रमुख दो काव्यों 'सौन्द्रनन्द' एवं 'बुद्ध चरित' के अध्य- 
यन करते से पता चत्वा-है कि तरह सुबझोक्षी का पुत्र एवं साकेत का 
लिकासी-था । इस तिथि निर्देश करते हुए यह कद्द चुके हैं कि उसके दोनों 
काव्यों के अन्त भें यह स्पष्ट लिखा है कि-- 


“आर्य सुवणोक्षीपुतस्य साकेतकस्य भिन्नोराचार्य” सदन्‍्ताश्वघोषस्थ 
महाकदे संहादादिन: ऋतिरियम्‌ ।7 

उपयुक्त वाक्‍्य-सें हमें यह भी पता चल्षता है कि अश्वधोष आर्य 
संस्क्रति का ग्रतिघादक, भिक्षु, आचार्य, भदन्त, महाकवि- एवं महावादी- 
(शाखज्ञ) सी था। यह गुण स्वयं उसकी ल्ेंखनों से प्रसृत हुए हैं। अत 
यह सिद्ध ही है कि अश्वचोष उस समय का एक महाकवि होने के साथ 
साथ प्रकाण्ड परिडत एवं बौद्ध धर्म का उपदेशक भी रहा है । - 

अश्वक्षोष ने अपनी माता को आदर देने के लिए ही उफरिलिखित 
कक्य में: केवल अपने को माता के नाम से ही संबंधित किक है; उन्होंने 
कही बर सीकापने पिता के नाम का निर्देश नहीं किया परन्तु झ० विमला 
चरण लाही*ने इससे गोत नाम का अर्थ लिया है और से ही यह मी 
स्वीकार किया है कि उस समय आह्यश तंथा क्षत्रियों मैंन्‍्दीकेवल मात 
संचत्मिक निर्देश॑स्मक भया प्रचलिताथी व: मं ताल के ०5: 

अश्वचोष साकेत के निवासी थे इसकी पुष्टि सॉमस द्वारा सम्पादित 
सहाराजा करनिष्क! नामक क्ेख से दोंती दे ; स्ाकेद की स्थिति के विषय 
में अनेर-रस्तेछ फ्रहत दोते हैं :फ्रेशल पक क्रिस्तृत जतकह प्रा जिसमें 


ब्द शश्वघोष 


अयोध्या एवं सार्केत अभिन्न स्थान थे | हेसचन्द्र ने भी शब्द कऋलपद्र मन में 
साकेत कोसला इति हेमचन्द्र:' लिखकर अयोध्या एवं साकेत को एक ही 
बतलाया है । 

दूसरी बात यह है कि सोन्दरतन्द के ह्वितीय सर्ग में कविने 
मध्यदेश का निर्देश किया है:-- 

तयो: सत्पुत्रयोम॑ध्ये शाक्य रोजो रराज खः। 
मध्यदेश इंच व्यक्तो हिसवत्पारि पात्नयो: ॥ 

इसके आधार पर कई विद्वानों में इस धारणा का आविभोव, होता 
हैं कि अश्वघोष मध्यदेश का निवासी था। परन्तु इत्सिज्ञ महोदय ने भारत 
को ही मध्यदेश का द्वितीय अभिधान बसलाया है। अतः अश्वधोष भारत 
का ही निवासी था--यह तो निर्विवाद सिद्धान्त है । हर 

एक अन्य सूत्र के अनुसार बह कुसुमपुर निवासी था, क्योंकि 
तारानाथ ने मातचेट को कुसुमपुर से सम्बद्ध किया है | पर यह मत ठीक 
नहीं--ऐसा टॉमस मानते हूँ । 

प्रचलित किम्बदन्तियों एवं चीनी पर्रपरा के आधार पर यह कहा 
जाता हैं कि अश्वघोष ब्राह्मण कुल में पेदा हुए थे। वत्पश्चात्‌ इन्होंने बुद्ध 
धर्म में दीक्षित होकर देश विदेशों का भ्रमण किया। बुद्ध चरित एवं 
सोन्दरनन्द में अमेक स्थल इस बात के ग्रसाण स्वरूप उद्धत किये जा 
सकते हैं । सोन्दरनन्द के द्वितीय सर्ग के ३४वें श्लोक में लिखा है न्‍कि#+# 

“अश्रान्त: समये यज्या यज्ञ लूमिममामयत्‌ । :” 
पालनाव्-्व दविजान ब्रह्म, निर्द्वग्नगर्मामयत ! 

उस समय यज्ञभूमि का निर्माण एवं वेवोक् [छा का' पालत़. करना 
ब्राह्मणों का ही परम घर्म था। अतः इससे यह “थिद्धः होता है कि अश्वचोष 
सो सिश्चित रूप से आाह्मण थे-। /बोनीः एजविब्यूदी' इतिहासकार ख्ीः-कंल्हे- 
प्रथम बआाह्मण मानते है। बुद्ध-धर्म स्त्रीकारे करके उन्होंने मध्यु,प्क्षिया तथा 
उत्तर भारत की यात्रा की 4 क़ेन्नल, वह घोद्ध छोकर ही संतुष्ट न रहें, बश्कि 
उस धर्म के उपदेशक एवं प्रचारक के रूप में वह हमारे समक्ष 'अधिक 
खाते हैं । धर्म के प्रचार:के लिए : उन्होंते काण्य णवं संगीत का प्रश्रय लिया । 
साथ ही भ्रमण करते हुए लोगों को शम्र धर्म का उपदेश दिया ! अश्वघोष 
ने स्वयं सौन्दरसन्द क अन्त में इस जात का जल्लेख करते हुए अपने 
काव्य के लच््य की ओर इंगित किया है | 0 

इस्वेफ व्युफ्लान्क्ये ने रतये भोच्ोंथ॑गमों केंति 
अत अश्कघोष के शमप्र व्यक्तित्व को हम दो भागी में विमक्त कर 
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सकते हैं। प्रथम तो चोद्ध धर्म में सम्मिलित होने से पूर्व का व्यक्तित्व तथा 
द्वितीय बाद का व्यक्तित्व | अश्वघोष पर ब्राह्मण संस्कृति की गहरी छाप 
पड़ी थी | वे बेदत्रयी, उपसिषद, महासारत, रामायण आदि से भलीभाँति 
परिखित थे। सोसपान, बेद पाठ, याक्षिक अनुष्ठान, बेदोक्त धर्म आदि 
क्रिया कलाप का वर्शान सतोन्दरनन्द में है। जहाँ एक ओर अश्वधोष के 
दार्शनिक व्यक्तित्व' का उपनिषरशोंने निमोण किया, बहाँ दूसरी आर रामायण 
तथा सद्ामा रत मे कवि रूप को सुसज्वित किया। वस्तुतः रामायण की 
स्पष्ट छाप उसके का््यों में अज्भित है। डा० लाहा के अनुसार:-- 


“अ्श्वथोष ने बोद्ध धर्म की व्याख्यायें अस्तुत करने में त्राह्मयण शिक्ता 
एवं ज्ञास का उन्मुत्त प्रयोग किया है |" 


डा० जान्स्टन तो यहाँ तक कहते हैं कि “अश्वचोष आह्मण तथा 
बोद्ध खिद्धान्तों के विभेई को कम करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे |” 


इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वघोष के व्यक्तित्व के निर्माण में 
आहार परम को प्रमुख हाथ था ) | 

बौद्ध धर्म के अहण के पश्चान्‌ अश्वघोष द्वारा बौद्ध साहित्य का 
अध्ययन स्वाभाविक था। अत: उन्होंने सम्पूर्ण पिटक साहित्य का अब- 
गाहन किया । उनका आदर्श अर्हत्व या जीवनमुक्ति पाता है। अतः वह 
बुद्ध क्‍चनों के ग्रामार्य को शिरसा स्वीकार करते हैं। इस गअकार बे 
बेदबाद के अधिक समीप है | उनके काव्यों में हीनयान मत का प्रतिपादस 
है। यद्यपि मह्ायान के मूल सिद्धान्त एवं श्रद्धामक्ति की स्थापना भी 
सोन्द्रनन्द में मिलती है। 

बौद्ध धर्म के समर्थक के रूप में अश्वधोष का व्यक्तित्व भिक्षु, सरन्त, 
डउपदेशक एवं महाकृबि के रूप में श्रकद हुआ | आचार्य तथा उपदेशक 
के रूप में देश विदेश का पर्यटन किया । चीनी यात्री इत्सिंग, जिससे ६७१ 
इ० से ६६४ ई० तक भारत सें अमण किया था, बतलाता है कि अश्वघोष 
बोद्धर्म का अवल समर्थक था | उस समय के चोद्ध मठों में उसकी र- 
नाओं का गान हुआ करता था। नागाजु न, अश्वघोष एवं 'केव' को एक 
श्रेणी में रखते हुए उसने यह सभी कहा है कि ऐसे पुरुष अस्येक पीढ़ी में एक 
या दो ही हुआ करते हैं। हे न्सांग के अनुसार अश्वधोष, देंव, नागाजुनन 
एवं कुमारपाल चार सूर्य हैं जिन्होंने विश्व को प्रकाशित किया था । 


श्रश्वघोष के पंथ घोद्ध घम के सुन्दर उपवर्शा से मरे पड़े हैं। उनमें 


१० अश्वघोष 


से दो कृतियों--सोन्दरनन्द एवं शारिपुत्र प्रकरश-का विषय क्रमशः सन्द 
दीक्षा एवं शारिपुत्र दीक्षा ही है। कहा जाता हैं कि गायक और गायिकाओं 
की टोली बनाकर, बाजे के साथ जीवन की अनित्यता के मनोहर गीत 
गा-गाकर वे लोगों को अपने धर्म की ओर आक्ृष्ट किया करते थे। 
अश्यघोष वोद्ध मन्दिर में रहते थे ओर उन्तकी वाणी में इतना प्रभाव था 
कि वे सभा को रुल्ा देते थे। उनकी बद्धि सर्बतोसमुखी थी। थे काम 
शालत्र, राजशास््र; दृण्डनोति, सांख्य, योग, काज्यधम, व्याकरण ओर छन्द 
शास्त्र में निपुण थे | सम्भवत: वे अपने आरम्मिक जीवन में निपुण थे। 
सम्भवत; वह अपने आ|रंभिक जीवन में कामभोग में आसक्त रहे होंगे और 
पीछे बोद्ध सन्‍्यासी हो गये। सोन्द्रनन्द का यह वाक्य इन्हीं के जीवन 
की और संक्लेत करता है| 
“अहोवताश्चथंमिद॑ विमुक्तये करोति रागी यदय कथामिति” । १८।५० 

संक्षेपतः डा० भोलाशंकर व्यास ने अश्वघोष के समग्र व्यक्तित्व को 
चार भागों भें विभक्त किया है । घार्सिक उत्साह; पौराणिक ब्राक्मण धर्म के 
प्रति साहिएणु प्रवृति, दार्शनिक मान्यता एवं कलात्मक मान्यता | इनका 
प्रथक-प्रथक संक्षेपत्ः दिग्दर्शन निम्न पंक्तियों में किया गया हैं। 

(?) थार्मिक उत्साह :--अश्वघोष के अन्तरतल. में भगवान सुगत 
के बचनों में अदूट आस्था थी | उसी भक्ति की अपूर्ब तरलता को अश्वघोष 
ने पाठकों के समीप पहँ चाया | अश्वघोष का धार्मिक डत्साह इस्त भक्ति 
के ताने बाने में गुथकःः इतना भावात्मक हो गया है कि इनकी. रचत्ता 
में स्वत: काव्यत्व संक्रन्त हो गया है | पर अप्वघोप का - घासिक' ंत्सोह ' 
अन्धविश्वाश नहीं हे | वे बाह्मण धर्म, के प्रति पूर्ण आदरभाव उरूने ऊ!। 
पड़ते हैं। जबकि दाल्ते ने अपने आहरणीय॑- कंक्रि-चर्जील को भी इसलिए 
नरक में चित्रित किआ दे कि वह भगवान इसा के चरण चिन्हों पर नहीं 
चल सकाोथा। . ,... 

: 8) : पौशणिक जाह्याण धर्म के प्रति सहिष्णु प्रवृत्ति-दास गुप्ता ने 
“पडा एफ 0ए8िका5 (ता 4/छ्राक्वापा2 में स्पष्ट लिखा है कि “अश्वघोष 
बह्मण धर्म तथा पोराणिक साहित्य के प्रति अधिक उन्मुख थे । सोन्‍्द्रनन्द 
से सस्य समय पर साकू तिक पौराणिक आख्यानों, बुतों तथा घटनाओं 
एवं बृद्धचूरिव के द्वादश सर्ग में निर्विष्ट साँख्य दार्शनिक सिद्धान्वों से 
ख्ुश्वघोष का जाक्मए घर्में तथा दशोन का गम्मीर प्रकट होता 
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श्रद्राज शास्त्र भुगुराज्िरा बान चम़ुतुर्व शकरावष्षी तौ। 
तयो यसुतौ सौम्य समर्जतुस्तत्कालेव शुक्रत्च बृहस्पतिश्च ।॥* 


इसी प्रकार चुद्धचरित्र के चतुर्थ सर्ग के ७८ एबं ८० श्लॉक, सौर्वर- 
सन्‍्द सप्तम सर्ग (२६-४४) में यह दर्शन तथा पोराणिक आख्यान हैं | 
बैसे अभेक पद्मों में, रामऋथा, शिवपार्बती बातोलाप, स्त्र्ग, इन्द्र, अप्सराये 
आदि पौराणिक सानन्‍्यताएं उपलत्त्ध होती हैं। 


जब छन्दक और कन्थक (धोड़ों का नाम) बुद्ध को बन में छोड़कर 
लौट आये तो प्रजा ने राम के बन यमन से केवल रथ लोटने की तरह 
आंसू बहाए । देखिये:-- 


ममुप्नोच बाँष्पं पश्चि सागरो जनः, 
पुरा सथे दाशरथे रिवागते ।॥ (बु० ८-८) 


इसी प्रकार फतवि के द्वारा शिव बिजय की घटता का संकेत बुद्ध 
चरित १३।१६ में मिलता है। 


शैलेच्द्र पुत्री प्रति येन विद्धो, 
देवोइहि शस्भुस्वलितों वभूव॥। 


दाशंनिक सान्यता-अश्वधोष स्वयं दार्शनिक थे। उनके दर्शन में 
सांख्य न्यायादि षड दर्शनों का साक्षात्कार होता है। बौद्ध धर्म फे चार 
क्कर्य सत्यों का संकेव सॉन्द्रनन्द के १६ वें सर्म में प्राप्य है। बुद्धचरित को 
अन्तर्गत उपन्यस्त दार्शनिक सिद्धान्त विशेष पारिडत्य पूर्ण परिभाविक 
शैली में उपतनिवद्ध है । ये सिद्धान्त विद्वानों की वस्तु हैं. जबकि सौन्दरनन्द 
के दार्शनिक स्थल जन सामान्य तथा रसिक सहृदय की भी चीज हो गये है । 
डा० कीथ के कथनानुसार सौन्द्रमन्द बुद्ध चरित्र के बाद की रचना ह | 
दुदू चरित का कवि परम शान्ति के मन्दिर तक कभी कभी रमणोच और 
अधिकतर शुष्क प्रदेशों से एठकों को ले जाता है. जबकि सौन्द्रनन्द का 
कवि एक सीधे मार्ग से ले जाता है जिस मार्ग के दोनों ओर चाहे सुरभित 
पदपावल्ियां न हों फिर भी मार्ग की सरलता स्वत: पथिक के पैरों को 
आगे बढ़ने के लिए मोत्साहित करती रहती है। 


_(9) अश्वघोष की कन्नात्मक मान्यता :-- काव्य के संबंध में 
अश्वधोष की मान्यता कल्रिदास, भारवि, माघ एवं श्रीदर्ष की भांति नहीं है। 
फल्चिदास शुद्ध रखवादी ऋवि है. मारवि, माघ एव श्रो दर्ष दी 


श््‌ अश्वधोष 


या अलंकारवादी हैं। परन्तु अश्वधोष का कल्नात्मक दुष्टिकोश निश्चत रूप 
से उपदेशवादी या प्रचारवादी है। ने कव्यानन्द रस को काव्य का साधन 
मानते हैं। जब कि कल्िदास उसे साध्य मानते है तभी तो अश्वघोष ने 
काव्य रचना के लक्ष्य को शान्ति सोना | कड़वी ओपधि शहद से सम्पक्त 
होकर मधघुमय वन्त जाती ह इसी प्रकार मोक्ष के लिए किया जाने वाकज्षा 
कड़वा उपदेश भी काव्य के आश्रय से मधुर बन जायगा यहां अश्घोष की 
लगन थी । 

/ इत्येषा व्युप शान्तये न रतये मोक्षार्थ गर्भा कृति: । 

र्नः न न - न 
पातु' तिक्तमिवीषध मधुयुत् हुझि कथ स्थादिति:॥” 


डा० विभला चरण छाहा का मत 


अश्वधेष के माता पिता के विषय में अनेक मत हैं। कोई उसे लोक 
एवं घोणा का पुत्र कहते हैँ । तारानाथ के सतत में बह ब्राह्मण कुल में उत्पन्त 
हुए संघगुह्य का पुत्र था जिसका विवाह खोरता के व्यापारी की सबसे 
छोटो कन्या से हुआ था। अश्वधोष ने तिरहुति, कामरूप, गौड़देश और 
डड़ीसा की यात्रा फी जहां अपने अ्रतिवादियों को अपनी अब्झुत वकपूर्ण 
युक्तियों से हराया | वह सीन्द्रनन्द में प्रभावशाज्ञी बक्ता के नाम से तथा 
साकेत की रहने वाली सुबणाक्षी का पुत्र कहा जाता है। इसने महासूत्रा- 
लक्भार शास्त्र का निमोण किया ' कुछ भी हो हमें तीन.अख्कणोष-आमक 
व्यक्तियों का पता चेलता है । अश्वघोष के विषय में संदेह कां कौरण यह है 
कि इतिहास के लेखकों ने झशोंके ओर फालांशोंक की: एंदः मान लिया है । 

अश्वंधोष के सत्ाल्कार को चीनी मंदी से कुमारजीव ने प्राप्त 
किया जिसमें कर्मफल की चचो हैं और बद्ध के साथ भारत में हुई 
घटसाओं का वन है। यह महायान सम्प्रदाय का अन्थ है| स्थविर 
अश्वघोष ओर उसका गुरु स्थविर पाश्व॑ दोनों क्रम से मध्यभारत और 
उत्तर भारत के निवासी थे। वह हीनयाल का अनुयायी था। मिलिन्दपहो 
(सिलिन्द प्रश्न) में स्थविर अश्वधोष के सिद्धान्तों का वर्णन है | यह अथ 
किन्ध्यप्रदेश में बचाया गया। कवि अश्थघोष सांख्य सिद्धान्त का भी 
अजुयायी धर । 

अले ही वह बोधिसंत्व अश्ववोष था, या स्थविर अश्वघोष था । 
इस बियय में सदेह नहीं कि वह ब्राह्मण प्रभाव एवं पर॑परा से युक्त था 





जीवन एवं व्यक्तित्व १३ 


बुद्ध धर्म को दीक्षा के बाद उसने बुद्धधर्म के प्रन्थों काअध्ययन्त किया । 
बह धर्म गुप्त या सवोस्तियाद का अनुयायी था तथा हीनयान का उसने 
मद ५२२ 

पूर्ण योग्यता के साथ अतिपादत्त किया हैं। उसकें लेखों शा विद्धित होता है 
कि बह संस्कृत के व्याकरण, अल॑ंकार-शास्त्र, राजधमं और उपनिषों का 
ज्ञाता था। उसने जिस मध्यप्रदेश का वर्णन क्रिया है बह बुद्ध सबंधी साहित्य 
से भिन्न है और बोधायन एवं पतव्जलि के आयोवर्त के बर्णन से मित्रता 
जुलता है । उसने रागश्वर नामक एक अंथ बनाया जो हृदय स्पर्शी और 
सधुरतापूर्ण गानों से पाटल़ियुत्र के निवासियों को आत्मा की सत्ता के ते 
होने के भ्ति पे रित करता था! तथा लड्ढा कीं पलिहारियों के गाने से 
मिलता था; कुछ लोग मातचेट और झअश्वधोष को एक मानते है क्योंकि 
उत दोनों का वस्णेन लथागत की ६ विसूतियों के गाने से परिपूर्ण है । 
नागाजु न ने एक ऐसा गीत बचाया था जो समस्त भारतवर्ष में गाया जाता 
था जबकि बौद्ध लोग यात्रा को निकलते थे। नागाजु न उस कबित। में हीनयान 
पंथ्रीय अश्वघोष का निर्देश कर रहा है, का सद्यायान के दूसरे विद्वान 
अश्वधोष का--इस विषय में हम किसी सिर्णाय पर नहीं पहु'चते | 


तिब्बत की परम्परा के अनुसार कुछ विद्वान धार्मिक सुभूति तथा 
अश्वघोष को एक मानते हैं। सुभूति ने 'सद्गतिकारिका' नासक भ्'घ की 
रचना की । जिसका पाली भाषा से 'पवूचगतिदीपन' नाम है। स्टेनकोनोब 
(5027/0709/) का कथन है कि अश्वघोष नाटक लिखते में भी दक्त था । 
उसके बनाये गए नाटकों के कुछ अंश मिलते है! ललित बिस्तर में लिखा 
है कि अश्वधोष में लाटककारों के सभी गुण विद्यमान थे। अश्वघोष प्राकत 
का पक्षपाती था, परन्तु उसके नाठकों में संस्कृत पाई जाती है। पर 


बुद्धघोष के विपय में भी ऐसी प्रसिद्धि थी कि वह पालिभाषा का 
विद्वान ब्राह्मण था और बुद्ध गया में उत्पन्न हुआ था। उसने स्थान-स्थाल पर 
विजय यात्राऐ' की किन्तु अश्वघोष विद्वता में उससे भी अधिक था। 
अश्वघोष कीं परंपरा में थेर सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसे अश्वगुप्त के 
नाम से भी धुकारते हैं। महाभारत में वर्खित सत्ती अथा की चर्चा अश्वघोष 
ने अपने काव्यों में की है। अश्वधोष हीनयान का तो अनुयायी ही था 
किन्तु बह कौकुलिक या बहुशरुति नामक अवान्तर धर्मों का भी अनुगामी 
था। उसका सिद्धान्त था कि सारे ही धर्म छुकूल अथोत, तपस्या से बनते है। 
वहुभुतिक लय सबोस्तिवाद के सिद्धान्त को मानते थे। धर्मगुप्त का मत 
भी सवोस्तियाद का समर्थक रहा है 


५छ अश्वचोष 


अश्वधोष ने राजनीति के लिए राज” शब्द का प्रयोग किया है | 
उसने डउदायी को प्तीतिशास्‍्त्र का प्रामाणिक विद्वा्न साना है। संक्षेप में 
अश्वघोष एक सनन्‍्यासी, उपदेष्टा मिक्षु भदुन्त, आचार्य एवं सहाकनि सभी 
कुछ था जिसके काव्यों में भगवान सुंगत की वाणी की मधुर निकरी सतत 
का में अवाहित होकर पाठकों के हृदयों को शान्ति रस से आप्लावित करती 
रहेगी । 
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अश्यघोष की रचनाएँ 


अश्वघोष की कृतियों के विषय में भी परयोप्त मतभेद पाया जाता 
है । विवध सूत्रों से संकलित ग्रन्थों की संख्या १६ तक पहुँचती है जो कि 
अश्वघोष द्वारा रचित बतलाये जाते हैं, परन्तु यह सर्बमान्य तथ्य नहीं है । 
बस्तुत: इन समस्त ग्रन्यों का कतु त्व अश्वघोष को समर्पित करना दुष्कर 
हैं| अश्वघोध के नाम से इन सव का संबंध उत्तका बोद्ध धर्म में पारित्य, 
उनकी विलकज्षणश प्रतिमा तथा महा फर्वित्त शक्ति है जिससे सभी रचनाएँ 
अश्वधोष के नाम से सम्बद्ध होकर ख्याति पाने क्षमीं। यदि निरपेज्ञ 
इष्टि से देखा जाय तो यह सभी विद्वानों का मतेक्य हैं कि अश्वधोष ने 
दो महाकाव्य बुद्ध चरित एवं सोन्दरनन्द लिखे । उनके नाटकों में शारिपृत्र 
प्रकरश्य ही जिशेषत्ः उल्लेखनीय है। इन सबका विस्तृत विवेचन लिम्न 
पंक्तियों में किया जायगा ! 

बुद्ध चरित 


अश्वघोष मुख्य रूप से अपनी तीन रचनाओं के कारण प्रसिद्ध हैं। 

बुद्ध, चरित २८ सभमों का महा काव्य है जिसके चीनी और तिब्बती 
संस्करुण २८ सो में उपलब्ध हैं। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन, उपदेश 
तथा सिद्धान्तों का काव्य के बहाने वर्णन हैं। धर्मक्षेम नामक भारतीय 
विद्ठान्‌ (४२१४-२१ इ०) के द्वारा किये गये असुवाद २८ सर्गों में ही उपलब्ध 
हैँ । चीनी यात्री इस्सिज्ञ ने भी काव्य को चुहृदाकार बतलाया है। सन्‌ 
प्र इ० में सब प्रथम सैजुअल वील ने बुद्धचरित के चीसी संस्करण 
का अग्नेजी अनुवाद किया। काबेल ने इसका संस्क्रत संस्करण १८६३ ३० 
में भ्रकाशित कराया | इसके बाद जर्मन और इटली भाषाओं में भी इसके 
अलुवाद हुए । १६२६ ई* में फ्रेडरिक ने १७ सर्गों भें जर्मन अमुवाद 
पस्तुत किया। का्बेल के संस्करण के दोषों को दूर करते हुए जान्स्टन ने 
भूमिका सहित बुद्ध चरित का प्रामाणिक संस्करण निकाला | यह भो १४ 
सर्गों में ही उपलब्ध है | कहा जाता हैं कि इन सर्गों के बाद अन्तिम चार 
सर्य अश्वत|नन्द नासक एक नेपाली पंडित द्वारा जोड़ दिये गये है। लेखक 
मे यह स्वीकार किया है कि--- 

“अस्ृतानन्देव लिखिक्म बुद्ध' काब्य॑ सुदुर्लभम। 

चतुर्देशं, पद्चद्॒श, घषोलर्श सप्तवर्श तथा ' 


श्ध अश्वधोष 


डा० हरअसाद शाञ््री द्वारा भी १४ सभयों के मध्य में समाप्त होने 
वाली एक पाणडुलिपि प्राप्त होती है | अश्व घोष ने बुद्धचरित की कथा- 
वस्तु लक्नित बिस्तर से अहण ,की | सैमुञअल बील के अजुसार इस काव्य 
का आधार महापरिनिवोण सूत्र था। बुद्ध के समस्त उपदेशों का इसमें 
संकलन है । भारतीय विद्वान अश्वघोष की कृतियों के विषय में मोन हैं। 
केवल्ल बौद्ध कवि शरणदेव ने बुद्ध चरित के ८१३ का निम्न श्लोक अपनी 
दु्घटबृत्ति में उद्धृत किया है । 
!'दं पुरं तेत बिसर्जितं बन, 
बने च तत्तेत समन्वित पुरम्‌ । 
प्रशोभते तेन हि नौ बिना पुरं, 
मरुत्वता वृत्रबंधे यथा विवम्‌ 


निःसंदेह संस्क्रत बुद्धनरित अधूरा है। कहा जाता है कि तिब्बती 
अनुवाद इततला अधिकल है कि उसके आधार पर संस्कृत में बुद्धचरित 
की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता हुआ इत्सिंग कहता है कि-- 

रत के समस्त पाँचों प्रान्तों और दक्षिण सागर के देशों (द्वीपों) 
में सबंत्र इसका गान होता है। कवि ने कुछ ही शब्रों में अनेक अर्थ और 
भाव भर दिव हैं जिससे पाठकों का हइ॒देय इतना ऑनन्दरित हो जाता है 
कि वह इस काउ्य को पढ़ने से धक्रता ही नहीं ।/ 

: निःसन्वेह यह एक केलाकारं की ऊंतिं है। विषय का ग्रतिपादन 
सुन्दर एवं सुब्यवंस्थित ढंश से हुआ है। दृश्य वर्शन सजीव एवं प्रभावोत्पा- 
दक हैं । कविता अनावश्यक अलंकारों के बोक से बोमिल नहीं है। 
चमत्कारपूर्ण या आश्वर्यजनक घटनाओं के चर्यन में कवि नियंत्रित जॉन 
पड़ता हैं।' ० कल 

 .. काव्य के प्रथम पाँच सर्गों में बुद्ध के जन्म से लेकर अभिनिष्कमण 
तक॑ की कंथा है ।. ६७ में कुमार का तपोवर्स प्रकेश है, अष्टस से ऋँत:पुर 
का बिलाप, नवम्‌ में कुमार के अन्वेषण का प्रयास, दशम सर्ग में गौतम का 
मगध जाना, एकादश में काम लिन्‍्दा, द्वादश में महर्षि अराड़ के पास 
शान्ति प्राप्ति के लिए जाना, त्रयोदश सर्ग में मार-पराजय तथा चतुदंश के 
प्राप्त अंश में बुदुत्व प्राप्ति का सन्देश है | इसके बाद का अंश जो डा० 
जान्स्टन के आंग्ल अमुबाद से प्राप्त होता है, बुद्ध के शिष्यों, उपदेशों 
सिद्धांतों तथा निवोण का वर्णन और अशोक के काल तक के संघ की 
स्थिति का चित्रण ही प्राप्त होता दे । संक्षेपत' लुद्धधरित काव्य का विषय 
विवेचन आए की पंक्तियों मे है 
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बुद्धचर्िति का कथासार 


प्रथम सर्ग 
इब्वाक वंशसमें'शुद्धोदन नामक राजा हुआ | उस इन्दुतुल्य राजा के 

शी सदृश रासी थी जिसका नाम 'सहामाया था। कालान्तर में रानी के 
गर्भ से, पुष्य नक्षत्र में सुन्दरवन में लोकह्ित के लिए पुत्र उत्पन्त हुआ। 
रानी को न पीड़ा हुई ओर न रोग । कालक़म से गर्स से ठिकलते पर दीति 
एबं धीरता में बह भूतल ' पर अवती् बालसूर्य के समान शोमित हुआ ! 
सप्तर्षि वारा के समान बह सात पग चला और उस सिंद गति ने चारों 
ओर देख कर यह भत्रिष्य वाणी की! “जगत के द्वित के लिए ज्ञानाजन के 
लिये में जन्मा हूँ, ससार में मेरी यह अन्तिम उत्पत्ति है ।” उसके दर्शन करने 
के लिए आये हुये धमामिलाषी दिव्य, प्राणियों से बह बन भर/गया । 
उस समय :-- 

“काल प्रसतेदु: मृगपक्षिणश्च शान्ताम्ब॒वाहा: सरितो वशृवु:। 

दिश: प्रसेदुर्विभक्के निरभ्ो विहायसे दुन्दुभयों मिनेदुः !7/ 


वआ्याचरण विद्या सें प्रसिद्ध आाह्यणों ने राजा से कहा “भूतल् पर 
सनुष्ियश्पनी शान्ति के लिए आपके औपुत्र को छोड़कर कोई दूसरा गुण 
नहीं चाहते | आपका यद्द प्रदीप अपके वंश का प्रदीप है ।” 
तथा आपके! यह पुत्र :-- ह॒ 

अ्यथा हिरण्यं शुचि घातु अध्ये, मेशगिरीणां सरसां समुद्र: । 

तारास चन्धस्तपताँ च॑ सूर्य: पृत्रस्तथा ते द्विपदेशुतर्य: ॥7 

इस ग्रकार अपने पुत्र के गुणों को जानकर राजाने प्रसन्न होकर उस 
श्रेंठ द्विज़ों को घन दिया । त्दन्तर तपोबल से जन्मान्तकर का जन्म जानकर 
महर्षि अखित शाक्यधिपति के ,घर गए। महर्षि असित ने राजा से कहा 
चुके ओ पुत्र उत्पन्न हुआ है वह बुद्धत्व को प्राप्त करेगा” और उस बालक 
को देंखकर महर्षि के आंसू अ गए | इस पर राजा के द्वारा पूछे जाने पर 
महर्षि बोले कि दुःख रूप सागर से, ध्याधि ही जिसका प्ैला हुआ फेन है। 
युद्धावस्था ही जिंसका प्रचर्ड बेग है-बहते हुए आर्त जगत को यह ज्ञान 
स्वरूप महानोका के द्वारा उबारेगा । अतः आप इसके लिए शोक न करें। 
यह सुनकर राजा ने एक लक्ष (लाख) पयस्वित्ती गायें आाह्मणों को दान में 
दीं। बन से लोटकर राजा और रानी नगर में आए। महल में प्रवेश ऋर 
राजा ने प्रसन्न होकर 'यह करो; यह करो' कइते हुए पुत्र की बत्ती और 
यश के लिए सब कुछ फिल्म 


श्र अश्यचोष 
द्वितीय सर्ग-अंतःपुर-विहार 


भगवान सुगत के जन्म के पश्चात्‌ राजा शुद्धोदन के राज्य में किसी 
प्रकार की कमी न रही । यहाँ तक कि उसके राज्य से उसका एक भी श्र 
नहीं था| सम्पूर्ण घन घान्य से युक्त उसके राज्य में दान, अहिंसा, सत्य 
एवं सदाचार का पूर्ण साम्राज्य था; यहाँ तक कि किसी ने रति के लिए 
काम का सेवन नहीं किया | कास के लिए घन की रक्षा नहीं की, किसी 
ने धन के लिए अधमाचरणा नहीं किया एवं धर्म के लिए हिंसा नहीं की। 
देखिए :--- 


“कश्चित्सिषेवे रतये न कार्म, 
कामार्थमर्थ व जुगोप कश्चित्‌ । 


कदिचिद्धनार्थ न चचार धर्म, 
धर्माय कदिचिन्न चकार हिसाम्‌ ॥।” 


साज्य कुछ की' ऐसी सम्पदा एवं सब अंथों की सिद्धि देख कर (शजी 





ने उस बालक का नाम स्वार्थ सिद्धि रखा। झपने पुत्र कह/ 
प्रभाव देखकर दैबी माया कूदय में उत्पन्न हर्ष को नः>खंह संकी ओर 
निवासार्थ स्वर्ग चत्नी गाईं। राजा शुद्धोदन ने उस राजकुमार के लिए 
सभी प्रकार से विष्योँ म॑ आसक्ति उत्पन्न करने वाली सामग्रियाँ एकत्रित 
कीं, क्‍योंकि बहं/पूर्व ही अखित महर्षि से. उसके अ्विफॉर/में, फरम कल्याशप्रद 
भविष्य सुन चुका था । ऋनारावस्था बीतने. पर उल्तका उपदसन-संस्कार 
विधिवत सपप्न्न हुआ आर घअल्पकाल ही में बंद लन्‍्यगा जिद्याओं में 
पारँमगत हो गया। थुवावस्था में उसको वित्राश दर्तोघरा नामक कन्या 
से कर दिया गया और आसक्ति उत्पन्न करने के हेतु उसे मदलों के अन्दर 
ही रहने का आदेश दिया रया। बह महल अप्सराओं के नृत्य- 
बादनादि से पूर्ण था। कालान्तर में यशोधरा से राहुल नामक पुत्र की 
उत्पत्ति हुई । 


“काले त्तशचारुपयोधराष्यां, 
यशोघराभ्यां स्बयशोषरायाम्‌ । 
सौद्धोदने ० 


हि 
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राजा शुद्धोदन ने पुत्र की भाँति ही पोत्र जन्म में भी मदोत्खद 
सनाया। उसने राज्य काईपुत्र के लिए, युत्र का कुल के लिए ओर कुल का यश 
के किए पॉलन किया | इस प्रकार अपने पुत्र को वन-गमन से बचाने के 
लिए राजा ने भाँति-भाँति का धर्मोचरण किया ! 

तृतीय सर्ग--संबेग उत्पत्ति 

यह्मपि राजा शुद्धोइन ने सुगत के वन न जाने के ल्लिए सभी 
सम्भव उपाय किये क्षेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है। एक दिन 
कुमार ने ख्लियों से पुर-काननों की मनोहरता सुनकर घर के मोतर बैँये हाथी 
के समान बाहर जाने का विचार किया ओर अ'ततोगत्वा राजा को उसके 
हुठ का पालन करना ही पड़ा | रथासीन दोकर कुमार के वाहर जाने के 
लिए डउद्यत होने पर सभी ने उसको चैसे ही प्रणाम किया जैसे इन्द्रदेव 
के जलूस की ध्यजा को प्रणाम किया जाता है । उस समय उत्सुक होकर 
शीघ्रता करमे पर भो उन उत्तम ख्त्रियों में किसी किसो की गति को उनके 
अपने ही विशाल सितम्बों और पय्मोघरों ने रोका | खिड़कियों से निकले हुए 
स्त्रियों के सुखकसल ऐसे सुशोभित हुए जेंसे महतों में स्वयं कमल प्रस्कुटित 
ढ्वो रहे हैं । 


उस कुमार को धीरे-धीरे मार्ग में जाते देख कर सभी श्वियों ने उसकी 
भयों को सोभाग्यवती कहा | सार्ग में कुसार ने एक ऐसे बुद्ध पुरुष को 
देखा, जिसको आकृति अन्य पुरुषों से पृथक थी । उसको भनिर्निमेष दृष्टि 
से देखते हुए कुमार ने सारथि से पूछा--हे सारथे! यह कौन पुरुष 
हैं, इसके केश सफेद हैं, हाथ में लाठीं है, भोंदों से आखें ढेंकीं हैं, अड् 
ढीले ओर मुऊे है क्‍या यह शरीर विकार है? या स्वभाव है? या रोग 
संयोग ?” ऐसा -कह्दे जाने पर सारथि ने राजकुमार से शोपनीय ब!त बतलाते 
हुए कहा--हे राजन ! रूप की हत्या करने वाली, इन्द्रियों की शत्रु यह जरा 
है, जिसने इसे भग्न क( दिया है । बचपन में इसने भो दुग्ध-पान किया है, 
फिर कालक्रस से पृथिवी पर पेट के बल चला, क्रम से सुन्दर युवक बना 
और उसी क्रम से जरा को भ्राप्त हुआ है।” कुमार के यह पूछने पर कि 
क्या यह दोष मुझे भो होगा? सारथि ने 'हाँ' में ही उत्तर विया। थः 
महात्मा इस जरा को सुनकर बैसे हो संविग्न हुआ जैसे खम्ोप हे 
महा वज्व का शब्द सुनकर गाय । और सारथि से रथ लौटबा कर कं 
सहल फो बापिस आ गया, परन्तु वहाँ उसे मानसिक शान्ति ले सिर 


सकी | - कई व १00-]4 ह ० आओ गा 


< पर हवा सूर्य किरण 


ध्यश्यघोष 


तदलन्तर उसी ऋम से वह पुनः बाहर गया और इस बार रोग से 
प्रश्त देह वाले दूसरे सनुप्य को देख कर सारथि से पूछ(-- 
“स्थूलोदर: श्वास चलच्छरीर:, 
खस्तांशुबाहु: क्ृशपाण्डुग्रातर: | 
अम्बवेति वार्च कशणं कब्र वाण:, 
पर्र सम्माश्चित्य तर; के एवं 


"हे सारथि । यह मनुष्य कौन हैं? इसका पेट फूला हुआ है 
श्वांस से शरीर में कम्पन हो रहा है, कंघे आर बाहुएँ ढीली हैं, गात 
दुबला ओर पीला है, दूसरे का सहारा लेकर 'माँ' माँ! कह रहा है 
सारथि ने उत्तर दिया--“है सौम्य ! यह रोग मामक महा-अनर्थ है जिसने 
इस शक्तिमान्‌ को भी परत॑त्र कर दिया है। यह दोष सर्व-साधारण हे। 
इस प्रकार शेगों से परिपीड़ित होता हुआ भी कष्ट से आतुर संसार हर्ष 
को प्राप्त होता है ।” यह सुनते ही कुमार अतीव दुःखित हुआ और पुन 
राजमहल ऊो वापिस गया, परन्तु इस वार उसे ओर भी अधिक मांमसिक 
अशांति ने व्यग्म कर दिया तृतीय बार जब राजकुमार ने बाहर: जाते: की 
लिक्षासा प्रकट को ते राजा ने विशेषता के साथ संज-मार्य अलंकत 
करबाये परंन्सु हस बार एक निष्माग ध्फक्ते की हेकर कस्तार ने सारथि 
से पूछा+-“यह कॉन है ? इसे चार पुरुष लिए जा रहे हैं, दीन बदन मनुष्य 
इसके पीछें-पीछे जा रहे है; विशेषतया विभूषित होने पर भी इसके लिए रोया 
जा रहा है।” सारथि ने उत्तर -दिया<-“सब प्रजाओं का यही अन्तिम 
कम है, द्वीत, सथ्य, महास्मा सभी का विनाश नियत है। “कुमार ने छ्लुब्घ 
हो कंर सारथि को रथ लोटाने का आदेश दिया, परन्तु राजपुत्र के ऐसा 
कहे पर भी वह राजा की आज्ञा से पद्सघरएड नामक वन को गया जो िन्ने- 


प्रकार को विशेषताओं से युक्त था | 


चतुर्थ सर्ग--स्त्री-निवारण 


' राजकुमार को उस पद्मषण्ड वन में चशञ्बल् आखों बाली ख्तरियों 
ते चारों ओर से घेर लिया | उसके रूप से आक्रष्ट उन्होंने हाथों से मुँह 
कड़े हुए जेभाई लो ओर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि से प्रहार कर धीरे-धीरे 
पँसें लीं। इस प्रकार प्र म-बिह॒ल ख्थियों को देखकर पुरोहित पुत्र “उदासी” 
9 कयेकि राजा के द्वारा कुमार को विषकनुरक्त करने के लिए ही नियुक्त 

तुम क्षोग द्वाव-भाव से या रूप एवँ चतुरता 


0 आप 8 3720४ एछ 


बुद्ध चरित श्३ 


ब्ही सम्पति से स्त्रियों को भी अनुरक्त कर सकती हो, पुनः पुरुषों का क्या 
कहना १ अतः विश्वास पूर्वक ऐसा प्रयत्न करो जिससे राजा का यह पूत्र 
यहाँ से विमुख व्‌ जाय । जदायी के यह बचन सुनकर बाणविद्ध सी वे 
स्त्रियां कुमार को आक्रष्ट करने में तुल गई । भयभीत सी उस स्त्रियों ने 
भोंहों, दृष्टिपातों, दावों, हासों, विलासों और चाल्नों से आकर्षक चेष्टाए 
की । राजा के आदेश और कुसार की मूदुता के कारण मद ब मदन के 
चश होकर उन्होने शीघ्र ही अविश्वास छोड़ा | उस रमभ्य कानस में मदावनद 
कुछ स्त्रियों ने अपने कठिन, पीन एढं दृढ़ स्तनों से उसे स्पर्श किया। किसी 
ने बनाबदी गिरने का बद्दाला करके उसका आलिंगन किया। किसी ने 
मदियायुक्त मुख से उसके कान में धीरे घीरे यह कहा, “रहस्य सुनिय/। 
गीके अनुलेध वाली किसी सुन्दरी ने उसके हाथों का स्पश किया | कोइ 
आमों की डाल पकड़कर हाव भाव से लटक गई । किसी 'ने मधुर गीत से 
अभिनय करते हुए कहा, “तुम वद्ित हो रहे हो | | प्रतियोग चाहने घाली 
किसी स्त्री ने आश्रमझ्जरी दिखाते हुए यह कहा, “यह फूल किसका है।” 
इस प्रकार काम से उच्छ 'खल चित्तवाज्ी युवतियों ने उन उन विबिघ 
नीतियों से कुमार को आकऋृष्ट करने का डपक्रम किया। 

इस अकार आक्ृष्ट किये जाने पर भी वह धीर इन्द्रिय वाला 
भरना पड़ेगा' इस विचार से उद्देग युक्त होकर न आनंदित हुआ और न 
व्यथित । इस प्रकार ध्यान सग्न ओर विषयों से मिरसिलाष देखकर कुमार 
से छदायी बोला “में राजा के द्वारा नियुक्त किया गया सुम्हारा मित्र हूँ। 
अहित से रोकना, हित में लगाना, बिपत्ति में नहीं छोड़ना-«ये मिन्न के 
तीन गुण हैं| अतः में कहता हूँ कि तरुण स्त्रियों के प्रद्ि उदारता का 
ऐसा अमाव तुम सुन्दर तरुण के अनुरूप नहीं है।' शास्त्रों से एकजित उन्त 
बचनों को सुनकर मेघ गर्जन कीसी बाणी से छुमतार से पूछा कि 
“जरा व्याधिश्च सृत्युश्व यदि न स्यादिद त्रयम,। ममापि हि मर्नोश्षेषु 
विषयेषु रतिभंबेत_॥” चदि जरा, व्याधि एवं मृत्यु--ये तीनों नहीं रहते तो 
सनोज्ञ विषयों में मुझे भी आनन्द नहीं होता। यदि स्थ्रियों का यही रूप 
नित्य होता तो इंच दोष युक्त विषयों में सेरा सन शरवश्य खगता । तंथ थे 
स्त्रियां नगर को लौट गई और राजकुमार संध्या समय संसार की अनित्यता 
को सोचता हुआ महत्ल को जक्लौटा । 

पञ"चस सर्ग-अभिनिष्कमण 

शान्ति के इच्छुक, शाक्‍्य राज्ञपुत्र ने एक बार पुन्त: राजा से अनुमति 

ग़कर वनभूमि देखने के ल्लिए प्रस्थान किया वहा पर हवा खूर्य-किरण ज 


अश्यचोष 


बिबर्णा हुए कृषक को पुरुषों तथा हल में बहन करने के श्रम से बिकल 
| देखकर उस परम आय (कुमार) को बड़ी करुणा हुई। घोड़ी से 
र बह अस्वृब॒क्ष के मूल के समीप स्वच्छ सूमि पर बढ गया तथा 
के जन्म व बिलाश की खोज करते हुए डसने मानसिक स्थिरता के 
छा अवल्लस्थल किया। उस सानसिक समाधि में उसने ज्ञगत की 
ध्यान से देखा । इसी मानसिक अवलोकन से उसका बल; योवन 
वन जन्यमद सष्ट हो गया | इस सहात्मा की थह्‌ निर्सल्न विशुद्ध 
ढने लगी। बहीँ पर एक सनन्‍्यासी की देखकर उसने उससे पूछा 


दो 


उसके यह बताने के पश्चात_कि वह जन्म मरण से डर कर मोक्ष 
बाला सन्‍्यासी है, कुमार के समक्ष हीं बह आकाश में उड़ गया । 
टना में कुमार को “घर से कैसे निकल्‌” इस बाव के लिए विचश 
या और भमहक्ष में प्रवेश करने के अनन्तर उसने राजा से भ्रन्नाज्क 
गे अनुमति साँगी । उसने राजकुमार से कहा, “प्रथम वचस में बुद्धि 
होने के कारण धर्मात्रण में बहुत दोष जलाते है। “बहु दोर्षा हि 


घर्मचथाम, |! यद्यपिं उस समय साभ्रु राजा के कहँने के आननन्‍्तर बह 
करों से परिदेष्टिद महल में चला गया परन्तु एक दिन अंभिनिष्कमर 
छा बाले उस कम्झर ने सोती हुई वनिताओं को देखकर इस प्रकार 
की कि जात लोक भें बनिताओं का एसा थद् स्वाद जं' भर 
त्रद्टि किन वस्तों ओर आमप्णों स ठता जा । पुरूष 
पराग करता हैं। उसी रात्रि को दाहद्वार खोल दिया गया. और .उसने 
नामक अख़रचक का जगाकर कंधक नामक घोड़े की लाने का 
| दिद्या तथा उस निश्शबद अर्ब पर आरूद होकर दडू उन्द क*।« से 
ही गया | यहे सब उसके अमरत्व प्रफत-करने के हेतु दैब योग से ही 


पण्ठ सर्ग-छुंदक विसर्जन 
क्षण भर में ही वह कुमार भार्गव आश्रम में पहुच कर घोड़े से 
एया । थोड़े को शतशः ऋतज्ञत! के साथ धन्यवाद देकर छंदक से कहा 
छंदक | तम राजा से भेरे प्रवास की सूचता इस प्रकार देना क्रि 
ग़ पुत्र उस परम शान्ति को खोज में म्रिकला है जिससे पुन 
व्याधि एवं मृत्यु का आवागमन न हो परन्तु छ॑दक ने उत्तर 


बुद्धचरित श्३ 


भनास्मि यातु पुरं शक्ती, दाह्म मानेन चेतसा । 
त्वामरण्ये परित्यज्य सुमन्‍्न इव राषवबम, ॥ 

“आपको ज॑गल में छोड़कर में नगर को वापिस जाने में असमर्थ 
हूँ । आपके बिना नगर में जाने पर राजा मुझे क्या कहेंगे ?” परन्तु भगवान 
खुगत की मनोहर वाणी के समज्ञ कंथक एवं छनन्‍्दक को नगर के लिए 
लौटना ही पड़ा । तदनन्तर राजकुमार ने उस राजमुकुट के तलवार से 
काट डाला और देवी व्याधि से वनोचित धनुष एवं बस्मों का परिधान 
किया । छन्दक साश्रु होकर बापिस लौंट गया । 


संप्तम' सर्म-लयोवल प्रयेश 


तपोवन में प्रवेश करने पर मुनियों द्वारा विस्मय से-'क्या यह बसुओं 
में से अध्टम है या अश्वनों में से गिएा हुआ एक?” इस्र प्रकार के बचन 
जोर जोर से उच्चरित हुए । तब उन आश्रम वासियों द्वारा यथाबत पूजित 
ओर, निम्मत्रित होंगे पर उसने एक तपस्थी से तप जानने की इच्छा प्रकट 
की | तपस्वी से तपस्या का फल स्वर्ग प्राप्ति जानकर उसे संतोप नहीं 
हुआ क्योंकि स्वर्ग प्राप्त करने से और भी बड़ा बंधन मिलता है। 
वायु से जीव बराबर डरते हैं और यत्नपूर्वक पुन्र्जन्मचाहते हैं। प्रवति 
होने पर मृत्यु निश्चवत है। अतः वे जिससे डरते हैँ उसी में डूबते हैं। 
कोई इस लोक के लिए कष्ट करते हैं, दूसरे स्वर्ग के लिए श्रम करते हैं। 
निश्चय ही सुख की आशा से दीन प्राणणि जगत विपत्ति में पड़ा रहता है । 
इस तरह उसने युक्ति युक्त बहुत कुछ कहा और तब सूर्य अस्त हुआ | 
उसके वाद उसने बस में प्रवेश किया और कई रातो तक वहां रहा | उसके 
वहाँ से चलने पर आश्रम बासी उसके पीछे पोछे हो लिए । उसके तपों का 
सम्मान करता हुआ वह मंगलसथ सुन्दर वृक्ष के तीचे ठहर गया। एक 
तपस्‍्थी के द्वारा विन्ध्य कोष्ठ जाने को सलाह पाकर शजकुमार नैष्टिक 
कल्याण में व्यस्त अराड़ मुनि के पास पहुँचा। उन शआंश्रमवासिओँ 
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श्र अश्यणोष 


करने वाला वह राजपुत्र कहों है ? तुमने उसका हरणश किया है। तब 
उसने उन भक्त लोगों से कह्य--“मैंने राजपुत्र को नहीं छोड़ा किन्तु स्वयं 
उन्होंने बन में मुझे रोते हुए को एवं गृहस्थ बेश को बिसर्जित किया है!” 
एसा सुनकर नगर बासी, झ्लियाँ एवं राजा-सभी अपार शोक सागर में 
निमग्त होकर ताना प्रकार से/विलाप करने लगे । सभी स्त्रियों ने सैधव्य 
सा वेश धारण कर लिया और शोक से संतप्र हो उठीं। उस समय राजा 
की पटरानी गौतमी जिसका बछड़ा नष्ट हो गया था भुजायें फेंक ऋर 
पृथ्वी पर गिर पड़ी | यशोचरा की वियोग दशा का चित्रण तो कवि 
लेखनी के सासर्थ्य को ही बात नहीं है। यह तो रही जीवधारी प्राणियों 
की बात यहाँ तक कि नगर के प्रासाद भरी रनिवासों के साथ वियोग में 
मानों आँसू मर-भर कर रो रहे थे । 


इमाश्च विक्षिप्त विटच्छु वाहव:, 
असक्त पारावत दीघेनिस्वना: | 
विनाकृतास्तेन सहावरोघने, 
.._ भुशेख्वन्तीव बिभानपदूकछाय; व! ०... 


यह करुण अलाप सुनकर उन स्त्रियों ने झुजाओं से एक दूसरे का 
आलिंगन कर आँखों से उसी प्रकार आँसू बहाने लगीं जेंसे कि कश्पित 
ल्तायें अपने फूलों से मधु बहाती हैं। जब यशोघरा रोकर यह कहती थीं 
कि मुझ अनाथा धर्मसहचारिणी को छोड़कर यदि वह धर्म करना;जाइके- 
हैं तो मेरे बिता उन्हें कहाँ से धर्मा होगा | तो उसी समय गोमती साश्रु 


होकर विज्ञाप करती कि मेरा हृदय अति का है, पत्थर को बता है या 
लोहे का, जो सुख में पले स्वासी के पंत चले जाने .पर विंदीर्ण नहीं हो 


रहा है। यह सभी दृश्य देखकर राजा भी शोक से है होकर वैसे ही 
काँप उठा जैसे बज्ज का शब्द अबण करके हाथी काँप उठता है । 


छझुद॒क और कंयक दोचों को वेंखकर और पुत्र का रढ़ निश्यय 


० + कक न्प्ी शाओपाणलड 


बुद्ध चरित 


क। 
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नवस सर्म-कुमार-अन्वेषण 

लब॒ उस ससय मंत्री ओर पुरोहित दोनों ही राजा के द्वारा अश्रु रूण 
अंकुश से अ दत होकर, विद्ध हुए अच्छे घोड़ों के समान उस वन को चल्ले। 
बन में भार्गव ऋषि के आश्रम में पहुँच कर भार्गव को प्रणास करके उत दोनों 
में पूछा कि कया राजकुमार इस आश्रम में आये थे। भार्गव ऋषि के द्वारा 
यह पूछने पर कि वह अटाड़ के आश्रम की ओर गये हैं, वे तुरन्त ही 
वहाँ पहुँचे ओर राजकुमार को एक वुक्ष की जड़ में बेंठे देखा। यथावत्त 
पूजञ्ञन कर दोतों ने कुमार से नगर लीठ चलने के लिए आयगह किया एवं राजा, 
गोमती, अशोधरा नथा राहुल की वियोगावस्था एवं उसके संदेश को उससे 
निरकेदित किया, परन्तु राजकुनार ने मुहूर्त भर ध्यान किया और विनययुक्त 
यह उत्तर दिया कि में पुत्र क प्रति पितः का भाव जानता हूँ, विशेषका 
मेरे प्रति जो राजा का भाव है | यह जानता हुआ भी में रोग, बुढ़ापे और 
सौत से डर कर अन्य उपाय के अभाव में स्वज॒न-परित्याग कर रहा हूँ। 
इस ग्रकार पुन: उन दोनों से अनेक प्रकार के प्रत्यावतन के लिए आग्रह 
किया, एरन्तु कुमार को उनका यह कथन अपने ब्रत से डिगा। न सका ओर 
अंत में डोचों किसी तरह निराश होकर नगर को लौट आये। 


दशस सर्ग-बिम्बसार का आगमन 

तदुनन्तर वह राजकुमार चतन्नज्ञ तरंगों बाली गंगा को पार कर 
मसगध देश की ओर गया | उस देखकर जन समूह हर्ष एवं विस्मव् के साथ 
उसके पीछे पीछे एकत्रित होकर चलने लगा | विम्व॒तार ने बाहरी महज्ञ से 
विशूत्न जतसमूह को देखा ओर उसका कारण पूछा। शाक्य राज्य के 
प्रश्म'ज्ञांनी राजकुमार को जान कर उसके मन में आदर उत्पन्न हुआ । 
पाण्डव पर्वत के ऊपर आसन्तस्थ राजकुमार के पास जाकर राजा बिम्वतार 
ने उसका स्वास्थ्य आदि पूछकर डसका भाव जानने को इच्छा से यों“ कहा 
कि हे राजकुमार आप किस कारण से सूर्य के समान कुत्त क्रम को छोड़कर 
मिल्तावृति में रत हैं ? राज्य में नहीं। आपका शरीर ल्मल चम्दन के योग्य 
है। काज्राय स्पर्श के योग्य नहीं! यदि आप पिता से पराक्रशन पूर्वक राज्य 
नहीं लेना चाहते हैं तो मेरे आधे राज्य का आप पातज्नन करें क्योंकि धर्म 
अर्थ, काम की सस्पूर्ण प्राप्ति ही मनुष्यों का सम्पूर्ण पुरुषार्थ है। बुद्ध 
धर्म प्राप्त कर सकता है, इसीलिए युवक के लिए काम, मध्य के | लिए किसत 
ओर बूढ़े के लिए ही धर्म बताया गया है | यदि आपकी इच्छा घर्म करना 
ही है तो यश्च कोजिये यदद आपका कुतज्ञ धर्म दे॑यज्ञों बारा हाथो की पीड 


रद अश्वघोष 


कप 


पर चढ़कर इन्द्र भी स्वर्ग गया था इस प्रकार के बिम्बसार के बचनों को 
सुनकर भी राजकुमार विचलित नही हुआ ! 


एकादश सर्ग-काम निन्‍दा 


शजा बिम्बसार की बातों का उत्तर शौद्धोदनि इस प्रकार देता है 

कि आप विशाल हर्यक् कुल में पेदा हुए है। अत: आपके लिए ऐसा कहना 
आएचर्यजनक नहीं है। धन कम होने पर जो मनुष्य संसार से मित्रों के 
काम में हाथ बँटाते हैं, अपनी बुद्धि से में उन्हीं को मित्र समझता हैँ। हे 
राजन ! रूर्पों से में उतना नहीं डरता हूँ, न आकाश से गिरे वज्यों से, न 
हवा से मिली आग से जितना कि विषयों से डरता हूँ | काम अतनित्य है। 
कुशल रूप धन के चोर हैं और संसार में साथा के समान है । जो काम से 
अभिभूत हैं वे शत्युलोक में क्या स्वर्ग में भी शान्ति नहीं पाते। तृष्णाबान्‌ 
को काम से तृप्ति नहीं होती जैसे हवा का साथ पाकर आग को । बिषयों 
में स्वाद कम हे बंधन अधिक है, सज्जनों छारा निन्‍दा होती हैं और पाप 
नियत है। जैसे हड्डी चबाकर भी भूखे कुत्ते तृप्त नहीं होते वैसे ही 
जिन्हें मोगकर भी लोग वृप्त नहीं होने हैं, जीख अस्थि.पिछजर के समान 
उन कामों भें किसे आत्मबान को आनन्द होंगा। ४ 

अस्ति क्ष्रार्ता इव सारयेमा, 

भुक्त्वापि यासनेव भवन्ति तृप्ता; | 

जीर्णास्थि कझ्भयुल समेषु तेघु, 
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दुःख ब सुख को मिला हुआ, राज्य व दासत्व को मिला हुआ 
देखकर राज्य व दासत्व को में समान समझता हूँ। क्षणभंगुर एवं शुभ- 
परिवेष्ठित राज्य में यदि राजा विश्वास करता है तो बह मरता है, संसार 
में सनुष्य को सन्‍्तोष होने पर सब विशेषताएँ विशेषता रहित है; न वो 
क्राध से मैंने वन में प्रबेश किया है, न शत्रु भय से | संसार रूप तीर से 
विद्ध होकर ही शान्ति पाने की इच्छा से में घर से निकला हूँ। स्वर्ग का 
निष्कृष्टक राज्य भो में पाना नहीं चाहता हूँ | मत्युलोक का क्‍या कहना ९ 
हे राजन ! जन्मचक्र में मेरा मन नहीं लगता है। बादल की वृष्टि से तरित 
लता के समान यह सर्व व्यापी प्रवृत्ति चब्बलल है । राजा ने हाथ जोड़कर 
कहर---आप सर्वेष्ट निर्विध्न प्राप्त करने के पश्चात्‌ मेरे ऊपर भी अनु 
कम्फ कोजिएगा !' ठम्न वैसा दी दवा इस वरद्द राजा के लिए दृढ़ प्रतीक्ष# 


चुद्धचरित ७ 
हाइदा सर्ग-अशड दर्शव 


अराड मुनि के आश्रम में पहुँचने पर राजकुमार से मुनि ने स्वागत 
करते हुए कह! कि आपका मस सब प्रकार से धैर्यवान्‌ व ज्ञानवान है जो 
आप विषाक्त फल वाली लत्ता की तरह लक्ष्मी को तजकर आये हैं। इस- 
लिए इस परम धर्म को जानने के लिए आप उत्तम पात्र हैं; ज्ञास रूप साथ 
पर चढ़कर दुःख रूप साथर को पार कीजिए । अराड की यह वात सुनकर 
वह नर-श्रेष्ठ अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जरा मरण से मुक्ति पाने का 
घपाय पूछने लगा | अराड भुनि ने कहा कि जो जन्म लेता है, बूढ़ा होता 
है, पीड़ित होता है, उसे व्यक्त समझता चाहिए और जा इसके विपरीत 
है बह अव्यक्त हैं। “मेरा यह दे, में इसका हूँ |” इस दुःख के अभिमान 
की अभ्यवपात जानना चाहिए जिसके द्वारा सँसार में पतन होता हैं। उमी 
मुत्ति की यह बात सुनकर राजा के पुत्र ने उपाय ओर नेप्ठिक पद के बारे 
में पछा | अराड ने शाखानुसार उसी धर्म को उसके लिए अन्य तरीके से 
संक्षेप में स्पष्ट शब्दों में कह्टा कि नैष्टिक आरम्भ में घर छोड़कर भिल्लु बेष 
धारण करता है ओर सदाचार व्यापीशील ग्रहण करता है| समाधि धारण 
करने के अनन्तर बुद्धिमाल पुरुष शरीर निवृत्ति के लिए ज्ञान-मार्ग पर 
आरूढ़ होता है। वह आत्मज्ञ देह से मुक्ति पाकर क्षेत्रक्ञ मुक्त कह्य जाता 
है, तथा जो परजह्य है, चिह्न रहित, धर्‌ व एवं अविनाशी है । उसे तत्वश्न 
मोक्ष कहते हैं। अराड के इस घर्मोपदेश से वह राजकुमार संतुष्ट न 
होकर छद्बकक के आश्रम को ओर गया। संज्ञा (चेतना) और असंकज्ञा 
(अचेतना) का दोष जान कर उद्गकक स॒ुन्ति ने इन दोनों से रहित सांर्ग 
बताया परन्तु इस अवस्था को भी ग्राप्त कर मनुष्य संसार में पुनः लौट 
आता है आतः परसपद पाने के इच्छुक बोघिसत्व ने उद्रक को भीं 
त्याग दिया | 


नेरब्जना नदी के पावन तट पर मित्रास करते हुए उस राजकुमार 
ने जम्बू वत्त के मूल में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को ध्रूव समझा और 
इसीलिए बुद्धत्व श्राप्ति का निश्चय कर वह पीपल के वृक्ष के भीचे गया, 
जहाँ की भूमि हरे तणों से ढकी थी। जिस समय निश्चय करके बुद्ध 
भगवान ने आसन अहण किया उसी समय देवता लोग अत्यधिक आन॑दित 
हुए पशु-पक्षी बोले नहीं और हवा से आइव होने पर भी जंगद्न के वृक्ष 
से शन्द नहीं हुआ । 


प्र अश्य घोष 
भरो दशा सर्ग-सार पराजय 


तोज्ष के लिए प्रतिज्ञा कर जब राजधि वंश में उत्पन्न बह महर्षि 
अश्वत्य वक्ष के सीच बेठ गया तो संसार को हप॑ हुआ किन्तु सद्धम॑-शज्र 
सार को भय हुआ | संसार में जिसे कामदेव, चित्रायुध तथा पुष्यथशर 
कहते है उसी मोच् शत्र को जो काम-संचार का अधिपति ह--मार कहते 
हैं| बुद्ध भगवान के आसनस्थ होने पर वह मार फूलों का धनुष तथा 
जगत को मूढ़ करने वाले पॉँच तीर लेकर अपनी संतानों के साथ 
अश्वत्थ वृक्ष के नीचे गया ओर उस ऋषि से बोला:-- 


उत्तिष्ठ भो: क्षत्रिय ! मृत्युभीत, 
चर स्वधर्म त्यज मोक्षधर्मम । 
बारोश्च यजैधच विनीप लोक, 
लोकात्पद आप्नुडि वासवस्य ॥ 


“ऐ सौत से डरने वाले क्षत्रिय। उठो, स्वधर्म का आचरण करों, 
धर्म का त्याग करो | बाणों वः यज्ञों से संसार को जीतो हर संसार से 
इन्द्र का पढ़ प्राप्त करो ।” 


इस प्रकार कट्ठे ज्ञाने पर भी ज़ब शाक्य मत्ति मे ध्यात् ते दिया, 
ओर न आसन तोड़ा, तव अपनी कन्याओं और पुत्रों की आगे कर सार 
में उसके ऊपर तीर छोड़ा, जिससे विद्ध होकर महादेव भी शेकेन्द्र युत्री 
के प्रति चल्लायमान हुआ उसी बाण की उस सुनि से जरा भी चिन्ता न 
क। । तब तो मार ने नाना प्रकार से बुद्ध फो डसने की क्रोशिशों. की। कुछ 
त उसे डराने का प्रयत्न करते हुएं खड़े रहे! उनको लटकती हुई 
जीमें हिल रही थीं, दातों के अभ् भाग वेज थे, आँखें सूर्य मरडल के 
समान थीं, मं ह खुले हुए थे ओर कान बल्ले के समान कठोर थे । इस प्रकौर 
भूती से भी जब बुद्ध न डिग सका तो दूखरें ने उनके ऊपर पहाड़ की 
चोटी के समान जलता हुआ कुदा फेंका, जैसे हों बह फेंका गया कि 
जस मुर्नन के प्रभाव से आकाश में ही उसके सो टुकड़े ही गए। यथपि 
शरीर ओर सन के लिए ऐसी विपत्तियाँ या पीढ़ाएँ दी जा रही,थीं तो भी 
अपने निश्चय का बूंघु के समान अयलिड्रन कर शाक्‍्य मुनि विचक्ित न 
अं | उसी समय कअहश्य रूप किसी जीब ने आकाश से ही ऋफ़ि के 


चुद्ध चरिद २६ 


प्रति द्रोही मार की देखकर यह शब्द कहे “हे मार | तुम्हें व्यर्थ श्रम नहीं 
करना चाहिए | दिसा भाव छोड़ो ओर शान्त हो जाओं, क्‍योंकि तुम इसे 
केपा नहीं सकते जेसे हवा से मेरु पर्बत कैपाया नहीं जा सकता। इसलिए 
हे मार | अपनी महिमा का अभिमान मत करो, चपल श्री पर विश्वास 
क नमः उचित नहीं, अपनी स्थिति अस्थिर होने पर क्यों सद कर रहे हो । 
उसकी यह बात सुवकर ओर महामुनि की स्थिरता देखकर विफल प्रयत्न 
सार उदास होकर अपने तीरों के साथ बापस चल्ला गया। उस पापी के हार 
कर चले जाने पर टिश,एँ प्रसन्न हुईं, चन्द्रमा शुशोमित हुआ, आकाश 
से प्रथ्वी पर पुष्प वृष्टि हुई और निष्पाप स्त्री के समान निर्मल रात्रि की 
शोभा; हुई ! 


चतुर्दश सर्म--बुद्धत्व प्राप्ति 

जैर्य एवं शान्ति से मार क्री सेना को जीवकर परमार्थ जानने की 
इच्छा से उस ध्यान पडु ने ध्यान किया। ध्यान में उसने हजारों जन्मों के 
आवागमन को देखकर यह निश्चय किया कि यह संसार रक्षा रहित है 
ओर पहिये के समान्त घृमता रहता है कदली गर्भ के समान यह असार 
भो है | उसने अपनी दिव्य चअश्लुक्लों से निर्मल दर्पण की भांति देखा । 
निकृप्ट व उत्कृष्ट कर्म वाले जीवों का पवन ब जन्‍म देखते हुये उसकी 
करुणा बड़ी । अत्यन्त भयावह नरक भें उन पापियों को अनेक दुख भोगने 
पड़ते हैँ । कोई गम लोहे से जलाया जाता है तो कोई आरे से काटा जाता 
है। पापात्मा जो हँसते हुए पाप कर्म करते हैं। रोते हुए दुख का अनुभव 
ऋरते है । 


उसने यह बात जान ली कि कर्म भव से जन्म होता है एवं बेदना 
का कारण संसार भर ज्न्स सात है ! अतः मोक्ष पान्ना _ ह्टी इस यातना से 
बचने का उपाय है । द्वादश निदानाों का वर्शान करने के पश्चात ऋषि ने 
प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ (कार्य कारण सिद्धान्त) समझा और इस प्रकार उसको 
सम्पूर्ण जगत का ज्ञात्त हो गया। बुद्धत्व प्राप्ति के अनन्तर काब्य की 
समाप्ति होती है वद्यपि चतुर्देश सर्ग में मूल्न संस्छत में ही केबल ३१ श्लोक 
ही उपलब्ध है परन्तु कुल संख्या १०८ मानी जाती है। ये श्लोक बाद में 
जोड़े गए सममभे जाते हैं। 


अन्तिम पद्म में अंथ का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहा हे कि 
फाज्य कोशल या पारिरत्य दिखाने के लिए नहीं है किन्तु जगत के सुख 
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एवं उपकार के लिए यह रचा गया है। इसमें सन्देह का लेश मात्र नहीं 
कि इसग्रंथ की रचना व्याधि जरा मत्यु से परिवेष्टित मानव को इस संसार 
से पार उतारने के लिए ही की गई है--इसी उद्देश्य की पूर्ति कबि ने इस 
रचना भें की है। 


ही 


ध् 


डे ५ 0 टम्बस्मन 


के 


सोन्दरनन्द 


सोम्दरनन्द अश्वधोष की ट्वितीय कृति है । सर्वे प्रथम डा० हरप्रसाद 
शास्त्री ने नेपाल में प्राप्त पाण्डुलिपियोंँ के आधार पर इसको प्रकाशित 
कशया। १६२२ में डा० विमलाचरण जल्लाहा ने इसका बंगलालुवाद 
निकाला । ड्ा« जान्स्टन ने भी सन्‌ १४२८ में इसका प्रामाणिक संस्करण 
लिकाला | यह अंध चीनी एचं तिब्बती भाषा में अप्राप्य है। १४वीं शताब्दी 
में इस पथ को असरकोष के टीकाकार सवोनन्द बनर्जी ने प्रमाण रूप में 
उद्धृत किया | 

बिन्टरसित्स के अनुसार विनय पिटक तथा निदान कथा में भन्‍्द 
को उसकी इच्छा के विरुद्ध बुद्धथर्म में सम्मिलित किया गया था। डा० 
हरप्रसाद शासख्री भी इसी मत का समर्थन करते हैं। यह ग्रंथ अठारह सभा 
का काञ्य है | इसी को दो प्राचीन इस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई थीं। 
दोनों दूषित तथा अस्वय्यस्त अवस्था में हैँ तथा नैपाल के महाराजा के 
पुस्तकालय में सुरक्षित है। इनके आधार पर शुद्ध और संस्कृत पाठ का 
मिधोरुण करना असस्मव सा है । 

सौन्द्रनन्द की कथावस्तु में पर्याप्त परिवत्तेन किया गया है। पालि 
तथा संस्कृत की कथा बस्तु मिन्न-भिन्न है। संस्क्ृत के अनुसार सुन्दरों नन्‍द 
से शीघ्र प्रत्यावर्तत के लिए प्रतिज्ञा कराती है जब कि पालि में बह विरह 
में चीत्कार करती है। संस्कृत संस्करण से बैदेह मुनि (आनन्द) नब्द को 
प्रजज्ञित करते हैं जबकि पाक्ति में इस प्रकार के किसी व्यक्ति का उल्लेख 
नहीं है । संस्कृत में स्वग में प्रदर्शित बानरी एकाक्षिणी है जब कि पांलि में 
जस बानरी के न कान हैं और न नाक एवं पुच्छ + 

सोन्दरनन्द में सुन्दरी और ननन्‍्द की प्रेस कथा का वर्णन है:-- 


“सचक्रवाक्येव हि चक्रवाक:, तया समेतः प्रियया प्रियाहे: ॥/ 


बुद्धवरित तथा सोन्दरनन्द पृथक्‌ कथा वस्तु पर आधारित होने 
भी एक दूसरे के पूरक हैं । कपिलवस्तु का निमोण, शाक्यवंश की उत्पत्ति 
का वर्शान वुद्धचरित में अप्राप्य है तथा सौन्दरनन्द में सबिस्तर वर्णित 
है| बुद्धचरित में बुद्ध की जीवनी का विस्तार पूर्बक वर्णान किया गया है 
जबकि सोनन्दरनन्द में है । इसके अतिरिक्त दोनों में माइा-ककी 
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फ 


धर्मोपदेश तथा भावमयता सें साम्य हैं क्‍योंकि दोनों एक लेखनी से ही 

मस्यृत है। वुद्धचरित में बोद्धवर्मों का प्रतिपादन पारिभाषिक एवं क्लिष्ट 
शैली में हुआ है वही सौन्दरनन्द में उप्माओं के द्वारा सरल एव॑ सुबोध 
भाषा में किया गया है | बुद्धचरित के प्रणयन में कवि का उद्देश्य बुद्ध के 
जीवन को प्रस्तुत करना था जबकि सौन्दरनन्द में उसका उद्देश्य धर्म की 
व्याख्या तथा अचार करना था | वस्तुतः सोन्दरनन्द काव्यत्व की दृष्टि से 
बुद्धचरित से अत्यधिक ग्रोढ़ हैं। इन दोनों के पोवोपर्य पर विद्वानों मे 
मतभेद है| बिन्टरनित्स सोन्दरनन्द को अश्वघोष की प्रथम वृत्ति मानते 
हैँ । इसी मत का प्रतिपादन पूर्वत: जान्स्टन मदीदय ने भी किया था परन्तु 
अब वे बुद्धचरित को सौनन्‍्दरनन्द से पूर्व का मानने गे हैं। आय: सभी 
विद्वान अन्तिम मत के पक्त में अधिक हैं। 


सोन्द्रनन्द-कथा मार 

प्रथम सम-कपिलवस्तु 
प्राचीन थुग में कपिल गौतम नासक एके धार्मिक सुनि हुए थे। 
उन्हीं के आश्रम में कुछ इच्चाकुबंशी राजकुमार रहने की इच्छा से गये | 
वहाँ उन्होंने मुनि कपिल गौतम को ही अपना उपाध्याय बनाया अतः वे 
कौत्स, शुरु के गोत्र से गौतम कहलाये तथा वे ही इच्चाकुबंशी शाकव॒ज्नों 
से आच्छादित निवास स्थान पर रहने के कारण शाक्‍्य नाम से, मिद्दित 
हुए । एक दिन मुनि के द्वारा आकाश में उड़ कर आशमें 'के जारों ओर 
जल्ल की घारा गिराई गई और इस प्रकार जल की घारा से घिरी हुई इस 
भूमि पर कपिलवस्तु नगर का निर्मोएं किया. गयो। उन बीरों ने सभाओं, 
जत्सवाँ, दानों और घार्मिक क्रियाओं से संसार के उस नगर को अलंकृत 
किया । उन्होंने अन्याय पूर्वक कोई कर नहीं लगाया इसलिए अल्पकाल् 

में उस नगर को घन, जन से भर दिया । 


द्वितीय सर्मे-राजा शुद्धोदत 


गौतम ,वंश-परश्परा से शुद्धोदेन नामक राजा उल्न राज्य का 
अधिकारी हुआ। विययों में अनासक्त बह राजा लक्ष्मी प्राप्त करने के 
फरंचछन. सहलाने डुआ वह सात्विक, विद्वान, पराक्रमी 
नीक्षिम्त़ धर तथा सनन्‍्टर था उसके सशासन ओर रक्षा प्रबन्ध के 
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कारण प्रज्ञा निर्भय होकर सुख की नोद लेती थी। काज्लान्तर में राजा के 
दो पुत्र उत्पन्न हुए | उस राजा ने उन दोनों को परम प्रसन्नता पूर्वक पहला 
पोसखा । उन सुपुत्रों के बीच वह शाक्‍्य राज ऐसे शोमित हुआ जेसे हिमालय 
एवं परियात्र के बीच प्रकट हुआ मध्यदेश। बूढे, रोगी एवं मरे हुये व्यक्तियों 
को देखकर दुःखिचित्त हो सिद्धार्थ नें ससार को अनित्य व असार समझा 
ओर उद्धव ग के कारण मोक्त में|मन लगाया । रात्रिकाल में उस राजभवन से 
सोती हुई स्त्रियों की छोड़कर उदास होकर वन को चला गया। 


तृतीय सर्म--तथागत को ज्ञान प्राप्ति 

तत्व में स्थित तथागत ने सोक्षचादी अराड़ एवं शमवादों जद्भक के 
मार्गों की उपेक्षा करते हुए पीपल के वृक्ष फे नीचे ज्ञान प्राप्त किया। हुःख 
उसका कारण, निरोध एवं निरोध का उपाय रूप चार परम सत्यों का 
विवेचन करते हुए मुनि मे पहले पहल कोस्डिन्य को दीक्षित किया | काशी, 
गया, बनारस श्रमण करते हुए वे पुन: कपिलचस्तु में पिता के पास पहुँवे । 
राजा को श्जा के संहित हुं:खित देखकर वें आक:श में उंड़ गए । अष्द युग 
में सदूगुशों से उदासोन होने पर भी, मुनि के आश्रम में रहकर लोगों ने 
परम कल्याणकारी धार्मिक दस सुकर्मों का आचरण किया | 

,. ,<चतुर्थ सर्ये-पत्नी अनुमति 
»च्किवाफी से: मुक्त चक्रराक के सयेच; कऋामासत्त नंद अपनी भाया 

के साथ विहार कर रहा था। जिस समय कपिलवस्तु में मुनि वथागत 
धर्मोपदेश कर रहे थे। उनकी खत्री, शोभा रूप के कारण सुन्दरी, हुठ और 
गर्क के कारण मादित्री सथा दीप्ति एवं मनस्विता के कारण मानिनी इस 
तींन नासों से पुकारी जाती थी । वे दोनों एक दूसरे से वियुक्त नहीं रह 
सकते थे क्योंकि--- ः 
हे . तिं सुन्दरी चेन्न लेभेत तन्‍्द७ 

ै सा दा निषयेत ज्त॑ वतन: 7 

दन्द्र श्र तड्डिकर्त न शोमेत्त, | ह 
वि अन्योन्य हीवाविव . राधिकी पा 

देव प्रसाद तुल्य महत्व सें नाना प्रकार को काम क्रीड़ाओं में लीम 
भन्‍द आनन्द कर रहे थे। उसी समय बुद्ध भगवान्‌ मिंक्ता के लिए उनके 
राजभवन में गए | अपने थाई के धर से नौकरों की असावधानी के कारण 
बिना भिज्षा के ही उन्‍हें लौट जाना पढ़ा, परन्तु एक स्थी ने यह सब नस्द से 
निवेदन करते हुए ऊपर अजुप्रद करने के क्षिए, में समकती 
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हूं, भघचवान बुद्ध हमारे घर में प्रविष्ट हुए थे, किन्त भिक्षा, बचने या आसन 
पाए बिना ही हमारे यहाँ से लोट रहे हैं, जेसे सूने जज्गञल से ।” 

तब मस्तक पर पदूमतल्य अबूजलि बाँध कर उसने अपनी प्रिया से जाने 
की आज्ञा माँगी-- “शुरु को प्रणाम करने के लिए जाऊँगा, इस विषय मे 
तम्हें मुझे आज्ञा देनी चाहिए |” श्रिया ने उत्तर दिया-“आप शुरू के बर्श 
नार्थ जाना चाहते हैं, में आप के धर्म में बाधा नहीं डाल सकतीं; हे आर्य 
पुत्र, जाओ और शीघ्र ही लौट आओ जबतक कि यह विशेषक साथे की बिंदी 
सूखले न पाए |” चिन्ता के कारण उदास ओर निश्चल आँखों से बह 
सुन्दरी उस जाते हुए प्रियतम को ध्यानपू्षक देखती रही । बृद्ध की भक्ति में 

को आगे की ओर खींचा, फिर पत्नी के प्रेम ने उसे पीछे की ओर 
खींचा । अनिश्चय के कारण वह न आगे ही गया और न खड़ा ही रहा 
जैसे तरज्ञों पर चक्नने वाला राजहंस न आगे ही बढ़ता है ओर न स्थिर 
ही रहता है । 

पञचम सर्ग-नन्‍्द दीक्षा 
तदनन्तर नन्द ने राजमार्ग पर भक्त जनता से घिरें हुए बुद्ध को 
प्रणाम क़रके, अपने गह से: भिन्ना,बिला-ड्ी क्ोढ आते; के लिए कसा - माँयी- 
परन्त बद्ध ने भोजत्त की अक्तिच्छा अंकट क़रते-हुए बन्द को 'जषपना भिन्षा 
पात्र दिया। प्रिया के अमुराग के कारण वह पात्र लेकर भी घर जाने की 
इच्छा करने लगा । तब स॒त्ति ने उसके सार्ग द्वार को ढक कर उसे मोह में 
डाल विया और भिन्न-भिन्न प्रकार से उपदेश दिया--"हे' सोम्य, जब तक 
घातककाल समीप में नहीं आता, तब तक बद्धि को शान्ति में पा | 
संसार को कामोपभोंगों से तप्ति नहीं है। धनों में भा ऋषी धन ऑध्ठ 
रसों में प्रक्मेःरूपी रस तप्तिकर हैं, सुखों में अध्यात्म सुख प्रधान है और 
दुःखों मे अशान-दुख ज्अत्यंते हुखेदायों है मे आशियों के लिए. बढ़ापे के 
समान और कोई यनदरगी नहीं हैं, संसार में संग के समान और कोई 
अर्थ नहीं है तथा पृथ्वी पर मत्यु के समान और कोई भय॑ नहीं है। इन 
तीनों को लाचार होकर मोगना हीं पड़ेगा ।” इसके पश्चात्‌ बद्ध ने आलन्द 
को प्रत्रजित करने के लिए कहा परन्तु नन्‍्द की अनिच्छा को 

जानकर उसने पुल: उपदेश दिया कि संसार रूपी बीहडू बन में लीन 
होकर (द्वे नकद) तुम, काफ्िल्लि से सटके हुए के समान, कल्याणकारी मार्ग 
पर चढ़ाये जानेपर भी क्येंनहीं चढ़ना चाहते हो । दितैषी और कारुणिक' 
विनायक बंद के छारा इस:झकार: कहे जाने - पर. नन्‍्द ने कट्ा-- आपकी 
आक्ानुसार में आपके अन्य कक पूरा पूरा पालन करूँगा ।” हू 


र*- नस ड्ढ जा 
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खघष्ठ सर्ग-भार्या विलाप 


तथ बद्ध के द्वारा पति का अपहरण होने पर उस सुन्दरी ने अपने 
प्रियलमस की अधक प्रतीक्षा की | श्रम के करण उसके लत्ताट पर पसीना 
निकल आया, वह पसाद गुण युक्त हो, सत दी मन सोचने लगी-मेरे प्रिय का 
इृच्य अवश्य ही विरक्त हो गया है क्योंकि यद्दि उन्‍हें मुमसे अनुराग होता 
तो क्या मेरे दुखी हृदय को आकर वे संतोष प्रदान न करते ? इस प्रकार 
तर्क-कितिक “में पड़ी हुई सुन्दर से उसकी सहचारिशी ने कहा---“हे 
स्वामिनि | वह आपके लिए घर में रहना चाहते हैं, आपके संतोष के लिए 
बगोघित रहना चाहते हैं, किन्तु आता आर्य तथागत मे उस अश्रजल से 
आदर -मुख वाले को प्रश्नजित कर दिया है ।” तब पति का यह समाचार 
घुनकर काँपती हुई वह सुन्दरी लम्बी लम्बी साँसें लेकर मृश्ित हो गई । बाज 
से आहन चक्रवाकी की तरह बह क्नन्दन करने लगी। वह रोई, कुम्हलाई, 
चिल्लाई, इधर-उघर ९ हसी, खड़ी रहीं, बिलाप किया, क्रोध, क्रिया, मालाओं 
को किखेरा, दोंतों से अपने मुख को काटा और वस्त्र को चीया | उसके इंस 
कारुशिक रूपन एवं नाता प्रकार के विज्लापों से संतप्त होकर सभी ख्ियों के 
बीच सानतीया एक स्त्री ने कहा---“तुम राजर्षि की पत्नी हो । अपने प्रति 
के धर्म की शरण में जाने पर तुम्हारे लिए शोक करना उचित तहीं क्योंकि 
इच्चाकु वंश सें तपोवन पैतृक सम्पृत्ति-स्वरूप है | “इस. प्रकार सान्त्वना दिये 
जाने पर वह सुन्दरी, जिसके हृदय को उसके प्रिय ने हर लिया था, अपने 
निधास में चली गई | 

ह सप्तम सर्मे-तम्द विलाप 

दूसरी ओर सायो-विषयक मानसिक विचारों में डूबे रहने के कारण 
ननन्‍द को आनन्द प्राप्त न हो सका । उसने अपने से वियुक्त रुदन करती 
हुई प्रिया की परिकल्पना की, आम्र पर बैठी छोयल को देखकर उसने+ 
अट्टालिका पर खड़ी सफेद वस्ध वाली ग्रिया की शिखा की कल्पना की-े४ 
लता का बुत्षों से झालिज्ञन क़रना उसे असहय मतीत हुआ । सयूर एवं 


६> 


अमरों ने उसे और भी कामोहीपन की सामग्री प्रवानु की । झत्तः बह घेर्य 
छोड़कर प्रलाप करने लगा कि मैं संसमता हूँ कि यक्यपि में दो गुरुओं “से 
उपदिध्ट हूँ तथापि में प्रिया की ललित लाणी के बिना जीवित नहीं रह; 
89 हूं । ईंस प्रकार बह प्रिया के विशेषक सूखे से पूर्व ही- कत्याममन' 
बार बार सोचजै लगा | इंस ४ कम तक दितुऋ में इुवते उत्यतरे हुए 
उसने यह निश्यय कियी कि उ मेरे गुर यहाँ से मिला के ख्िए 


३६ धश्वधोष 


निकल्लेंगे त्योंही बस्चों का परित्याग करके में यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि 
चश्चल चित्त से पृज्य बेष धारण करने वाले पाप बद्धि का न परलोक 
बनेगा ओर न इदलोक । 


अष्टम सर्ग--रस्त्री एक विध्त 
की आंखें अत्यन्त चश्वल थीं | घर जाने की उत्सुकता में वह 
अत्यन्त व्याकुल था अत: उसके समीप जाकर किसी भिक्षु से उससे 
घारण करने का आदेश दिया | अन्तत: उसने एक लता भण्डलज्ञ भें बेठकर 
उस भिक्ष से सभी कुछ गोपनीय निवेदत कर दिया। प्रियों बिशोग में 
विकल ननन्‍्द को देखकर उस भिक्षु ने मन ही मन सोचा--“अहो, असंय- 
तात्मा, तष्णा-युक्त क्ररण श्वान अपने द्वारा उगले. हुए भोजन को पुन 
सा चाहता है ।” ऐसा जानकर उस भिक्ष ने नन्‍्द को भिन्न प्रकार से 
उपदेश दिया। 
यशस्त्री, कुलीन एवं बद्धिमान के लिए बन में आकर पुत्र: घर 
ज्लौटने का विचार करना उचित नहीं जैसे कि वाय के वेग से पर्वत का 
भुकना उचित नहीं । जेसे विषयुक्त लताओं का स्पर्श करने से, सर्पपुत्त 
गुफाओं को निदास के लिए साफ केंरने से और खुली तलवार को, पकड़ने 
से विपत्ति होतो है उसी प्रकार स्त्रियों के सम्पर्क का परिणाम विपत्ति है 
स्त्रियों के बचन में मंधु रहता है ओर हृदय में हालाहल नामक सहा विष । 
बे, गुशवानों के साथ स्वामी के समान और गुणहीसों के साथ पुत्र के 
समान आचरण करती हैं। यदि तुम्हारी बह सुन्दरी सलरूपी कीचड़ से' 
युक्त और बख्र रहित हो जाय ओर उसके नख, दाँत व रोम स्वामाविक्र 
अबस्था में हो जायें तो निश्चय दी वद्द आज तुम्हें सुन्दर नहीं लगेगी। 
इसकिए ख्ल्ियों में खन एवं शरीर के इन दोन्तें क्ेशों को ज्ञानकर, संसार को 
मत्यु से ग्रस्त सथा ऋचछमते वर्ततके:समाल- डुजेंक्, देखकर अपनी “अनुपस 
ब॒द्धि को मोज्न में लगाओ। तुम्हें घर आने की उत्कर्ठा नहीं करनी 
चाहिए |. 
नवस सर्ग>-अभिमान की तिन्‍्दा 
ननन्‍्द को नाना प्रकार से उपदेश देने पर भी जब वह शान्ति प्राप्त न 
हुईं तो उस भिक्षु ने पुनः निम्न प्रकार से उपदेश देता प्रारम्भ किया। 
मिस्ु ने कंहा--“दे नन्‍्द ! बल, रूप एवं योवन सभी कुछ क्षणमंगुर हैं। 
यह शरीर रोगों का घर है, खत बल्ल का अभिमान करना निरर्थक 
ब् का अमिसान करने वाले सहस्नाजुन का सह बज़ कट्दों दे? परशुराम ने 
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युद्ध में उसकी भुज्ञाओं को बैसे हो काट डाला जेसे कि वज्ण पर्वत की 
बड़ो बड़ी चोटियों को काट डालता हैं | ऋंस का बध करने वाले कृष्ण का 
बह बल कहाँ है ? जरा नामक व्याध ने एक ही बाण से उसे मार डाल्ा। 
नमृचि दैत्य का वह बल कहाँ है ? इन्द्र ने युद्ध में पानी के फेन से उ 
मार डाला | अत: बल एवं वीय का अभिमान करने वाले बलवानों के बल 
को चूर्ण हुआ देखकर तुम्हें बल का अमभिमान नहीं करना चाहिए। क्‍योंकि 
दीर वही है जो अपनी चत्नल्न इन्द्रियों को वश में रखे। इसी प्रकार रूप 
का अभिमान भी निरर्थक है । जब तुम देखोंगे कि तुम्हारे सुख की मूछ- 
दाढ़ी विवर्ण हो गई है, मुख परःफुर्रियाँ पड़ गई हूँ, दाँत द्वट गये हैँ, 
मेंदि शिश्विल हो गई है, सुख निष्मभ और जर्जर हो गया है. देव जरा से 
अभिभूत होकर तुम सद-रहित हो जाओगे | जिस प्रकार सब रस निचोद 
लिये जाने पर इंख पृथ्वी पर फेंक दिया जाता हैं उसी प्रकार जरा रूपी 
यंत्र सं दव कर शरीर सार-रहित हो जाता है। अत: अपने आसक्त चित्त 
के कारण शरीर को 'में' और 'मेर' ही सममझले का जो तुम्हारा दूषित 
विचार है, इसको छोड़ो, देखा करने पर ही शशि होगी; क्योंकि 'में' और 
मेरा यह भाव मय उत्पन्न करता है ।” उस महा विद्वान मित्षु के छास इस 
प्रकार बहुत कुछ सममाने बुफासे पर भी नन्‍र॒ को न थैर्य हुआ और न 
शांति; क्योंकि मदसच हाथी के समान उसका चित्त सदान्ध था । 


दशस सर्ग-स्वर्ग दर्शन 


सन्‍द की अपनी पत्नी के अति आस्था, गृह-प्रत्यावतन की छत्कण्ठा ने 
तथागत को नन्‍द के लिए स्व्र्ग-दर्शेत कराने पर विवश कर दिया। सुमत 
भायो रूपी अन्धकार में अटकते नन्‍द को आकाश-सार्ग से ले जाकर 
हिमालय पर पहुँचा। वहाँ पर अनेक प्रकार के पशु-पक्ती, मनोरस प्राकृतिक 
इुृश्य देखकर नन्‍्द विस्मयान्वित हुआ । गुफाओं में रहने वाली अत्यन्त 
सुन्दरी किन्नरियाँ उसके चारों ओर ऐसे सुशोभित हुई जैसे फूलों से मरी 
हुई लतायें | तथामत मुनि ने अपने मुण्ड से मटकी हुई एक काखी बानरी 
को दिखातेहुए नन्‍द से पूछा--'दे नन्‍द, छुम्हारी समक के हूप ओर, हाव- 
भाव में कौस अधिक सुन्दर है यह बानरी जिसकी शक ऑँख नघ्ट हो 
गई है या बह व्यक्ति जिसमें तुम्हारा सन लगा हुआ है।” नन्‍द ने. उत्तर 
दिया-"हे भगवण्‌ | ऋददों वह उत्तम सी-झस्पकी अधू और कहाँ यह पेढ़ पर 
रहते वाली बानरी । 


ड््ष अश्यघोष 


तदलन्तर ननन्‍्द ने नासा प्रकार के सुगन्धित बक्ष, पशु, पक्षी एवं 
लताओं से युक्त इन्द्र के उस बन को चारों ओर देखा आर अप्सरायें 
आतन्दित होकर अभिमान्त पूर्वक एक दूसरे को देखती हुई उसके चारों 
ओर आ गई' | अप्सराओं के रूप एवं रह को देखकर सनन्‍्द रामान्वित 
होकर अपनी श्रियतमा सुन्दरी को भूल गया । इस प्रकार नन्‍्द को राग द्वं घ 
से रहित समककर सुगत आकाश से उत्तर कर पथ्बी पर पुनः आ गये । 


एकादश संर्गे-स्वर्ग की भिन्‍दा 


उस समय नन्‍्दन वन में विचरण करने वाली उन ख््रियों को देख 
कर लन्द ने अपने चित्त को नियमरूपी स्तम्भ में बांधा | यद्यपि बह काम- 
चयों में लिपुण तथा भिक्तु-चर्यो में असमर्थ था किन्तु उत्तम आचार्य का 
आश्षय पाकर उसने त्रह्मचर्य का पालन किया। नन्‍द को भाया-विसख 
समभकर आ।नन्‍द्र ने उसके समीप जाकर श्रेमपूर्वक यों कहा-''अहो, इन्द्रिय 
निम्रह करके तुम स्वस्थ हो गये हो । यदि तुम आनन्द चाहते हो तो अपने 
भन को अध्यात्ममार्ग में लगाओ. शान्त एवं निर्देधि अध्यात्म के आनन्द के 
समान दूसरा कोई आनन्द जी डै.। ख्िषओों कप खोजें में दुःख है, उनकों 
प्ति होने तृप्ति नहीं होती | वियोग होने पर शोक नियत है और स्वर्ग 
में उनका वियोंग निश्चित है । स्वर्ग के कामोपभोग के समय जो सुख होता 
है और वहाँ से गिरते समय जो दुःख होता है अतः सुख से दुःख ही 
अधिक है |” 
अल 2 कर 
....  द्वाइश सर्ग-विवेक,. ..८.:. 
«. क्यों झन्दं॥ कध्सकाओं/को ओप करते के लिए पेमो चरण कर रहे हो” 
आनन्द के द्वारा इस प्रकार कहा जाने पर नन्‍द अत्यन्त लब्जित हुआ। शंब्जा 
से उलका भनःउच्चस हो गया | परुूस्तु स्वर्ग की तष्णा के नच्द होने पर डसका 
मन हुग्न्त ही स्वस्थ हो गया तथा चह स्वर्ग के भोगों की अनित्यता को 
समम.गया 4 इस प्रकार उसने आतन्व म॒नि से परम पद प्राप्त करने का 
भार्म पूछा आनन्द ने उत्तर दिया-“अहीं, तुम्हारा विवेक तुम्हारे श्रेय का 
पुरोणाम है | आज सुम्दारा जन्म सफल है। चल इन्द्रिय रूपी घोड़ों 
पर तुंस लेख हो, वह सौशाम्य से अष ” श्वन 
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तत्व ज्ञान को देख या झुन नहीं लेता हे तब तक उसकी श्रद्धा बलबती या 
स्थिर नहीं होती है । संयम के द्वारा इन्द्रियों को जीतकर वत्वज्ञानी को श्रद्धा 
रूपी वक्त फल और आश्रय देता हैं [” 


अयोद्श सर्ग--शील और इन्द्रिय संगम 


घद्ध से दीक्षित होने के अनन्तर सनन्‍्द ने अमतानन्द का पान करते 
हुए केक्‍ल जीवों को दुःखसे छुड़ाने के निमित्त हो अपने शरीर धारण किया 
तदनन्तर बुद्ध ने नन्‍्द्र को शील (आचार) की रक्षा करने तथा मोल पर्यन्त 
डु ख से छुटकारा याने के लण प्रयत्न करने का उपदेश दिया। सदाचार 
स युक्त होकर अहाचर्य का ज्रत घार्ख करता चाहिए। सोक्ष का राजसार्य 
बैराग्य ही हैं-ऐसा ससमना चाहिए | शारोरिक एवं मानसिक सुख की उप- 
निषदू परम शान्ति ओर शान्ति की उपनिषद्‌ (रहस्थ) प्रीति जानना चाहिए। 
प्रीति का उपनिषद्‌ परम आनन्द है और परम आनन्द शील से प्राप्त होता 
है । बुद्ध ने नन्‍द्र को उपदेश देते हुए आगे यह भी बतलाया कि शत्रु आदि 
से मारा जाकर मनुष्य नरक सहीं जाता किन्त चपल इन्द्रियों से मारा जाकर 
देचारा यहाँ घलीट कर ले जाया जाता है | अतः इन्द्रियों का निम्नह् करके 
समुष्य को विषयों से दूर रहना चाहिए क्योंकि विषयों से इन्द्रिय समूह 
की तृप्रित नहीं होती । विषय की अयथा्थ कल्पना से मनुष्य बाँधा जाता 
है ओर, उसी: बिफ्य को ठीक ठीक देखता हुआ मुक्त होता है 


चतुदेश सब-आदि प्रस्थान (प्रयाभ) 


आदि प्रस्थान से तालये इंद्रियों को जीतने के लिए विजय यात्रा से 
है | इस सर्ग में चुद्ध दारा दिये गये उपदेश का ही संग्रह हे। इन्द्रिय-संयम 
के लिए भोजन न तो अधिक मात्रा में ही करना चाहिये और न अत्यल्प 
ही। भोजन बिल्कुल छोड़ देना भी प्रशंसमीय नहीं। योगाभ्यासी मनुष्य 
शरीर को केवल भूख मिटाने के क्लिए ही आहार देता है।. संयतात्सा 
व्यक्ति राश्रि.एवं दिन्न कोनों ही में योगाम्कस करता है क्‍योंकि योगाभ्यास 
से निद्रा का नाश एवं संज्ञा का प्रादुमाव होता है / स्मृति. से युक्त व्यक्ति 
सब न्याय (संत्य) से युक्त रहता है | सुख दुःख आदि इंन्द्रों में. आनन्द. 
पाने वाल्ले एवं विषयों से व्यैज् जंगते में शींक पा है. तथा इनसे रहित 
पवित्रात्मा शान्‍्त हृदय होकर सकास्लें में बिहार करता .है तथा देवेन्द्र 
राज्य से भी उत्त्म- सुख को मेंस करता है। ॥ 


» बआ ऑपमफि ऊ ; 


४० अश्वघोष 
पञ्चदश सर्गम-वितको प्रहाण 


वित्क॑ प्रहाण का अर्थ मानसिक शुद्धि है। योगासन के लिए किसी 
एकान्त स्थान में उत्तम आसन बाँध कर शरीर को सीधा कर, स्मृति को 
सन्मुख रख कर चित्त को एकाग्न करो । धन के लिये तृष्णा, स्वर्ग प्राप्ति की 
अभिलाषा एवं काम-सुख की आशा मलुष्य को नष्ट करती है। शत: द्ोह 
एवं हिंसा का परित्याग करके वितर्क का निवारण करता मोक्ष के लिए 
श्रेयस्कर है । संसार की विचित्रताओं में आसक्ति ही छुँदू-राग है अतः 
द-राग से [िवृत्ति हो जाने पर जीबन आलोकमय बन जाता है। जिस 
प्रकार सुनार अनेक प्रकार से प्रस्तुत तथा आसानी से काम करने योग्य 
सोने को स्वेच्छानुसार भाँति आँति के अलंकारों में परिणत कर देता है 
उसी प्रकार जिस भिक्लु ने मन को शुद्ध कर लिया है, वह जैसे चाहता है 
ओर जहाँ चाहता है, अपने सन को बेसे हो शांत कर लेता है ओर 
इच्छानुसार प्रेरित करता रहता है ! 


षोडश सर्ग-आये स्त्यों की व्याख्या 


इस प्रकार मानसिक एकाग्रता द्वारा क्रम से कुछ छोड़ कर ओर ऋछ 
अहण करके योगो चार ध्यानों को प्राप्त करके निश्चय ही इन पाँच अभि- 
ज्ञाओं को प्राप्त करता है:--(१) अनेक प्रकार की उत्तम ऋद्धियाँ (२) दूसरे 
के चित्त की गति का ज्ञान (३) अनेक अतीत जन्मों की स्मृति (४) दिव्य 
एवं विशुद्ध श्रोत्र तथा (४) दृष्टि । इसके बाद तत्व की परीक्षा द्वारा वह 
अपने मन को आखवों (चित्त-मलों) के विनाश में लगावा हैं क्‍योंकि कब 
बह दुःख आदि चार सत्यों को ज्ञान से जान लेता है । हु 
न्दूलक जन हा की मिड दा कभी दल ५ 0 032 
ह “्वाधात्सक कुखमियं- असंक्त , 
दुःखस्य हेतुः अभवात्मकोड्यमू । 
दुःखक्षयों.. निश्चरणात्मको<्य॑, 
| काणात्मकोंज्यं प्रशमाय मार्मः ॥ 


यह दु:ख निरन्तर है अत: इसका स्वरूप पीड़ा है। यह दुःख क 
कारण हैं. इसकी आत्मा में उत्पत्ति; ऋत्मा में ही दु:ख का क्षय है इसकी नाम 
है निःसररा; यह शांति का मार्ग है; इसकी आत्मा दे प्राण (रक्षा) बीज का 
जो स्वर्साव है वही रहेगा, अम्नि प्रत्यक्ष में जैसी गर्म है बेसी दी रहेगी, 
खत जानना चाहिए कि दोषों से डी संसार की उत्पत्ति दोठी है 


नी 


सोन्दरनन्द कंथांसार प्र 


कारण का नाश होने स दु ख का नाश होता है । शांत एवं मद्जलमय धर्म 
का साक्षात्कार करो जो तृष्ण-वित्ताशक, अविनाशी और पवित्र हैं। मूझि 


को जोतकर मसुप्य उन्तम सस्य आपम्र करता है अतः शान्ति ब्राप्त करने के 
लिए उद्योग करो क्योंकि उद्योग में हो सव समृद्धियोँ का निवास हैं । 


सप्तदश सर्म--अमत की प्राप्ति 


जब ' नन्द तत्वमांग के उपदेश को ग्रहण कर चका तो मोक्ष के सार्य 
को ज्ञानत हुए, ज॑गल में नदी के किनारे पर्यक्ु आसन बॉबकर बेंठ गया। 
ले एल शागनल्त के छारा च्यूप्त का कं सू से सविचतारश करन खंगा | छुन:ः एुसे 
काम-बासना प्व॑ बिनकों से संघर्ष लेता हुआ वह योगाम्यास में रम गया। 
तब मुक्ति मार्ग में लगे हुए उस संयतात्मा ने संभार, प्रत्यय (कारण), 
स्वभाव, आस्वाद और दोष विशेष की दृष्टि से धर्मों (पदार्थों ) की विधि- 
बल पराक्षा को | उसने रूपवान्‌ ओर अरूपवान्‌ सम्पूर्ण सार देखने वीं 
इच्छा से शरीर का विश्लेषण किया' और इसकों अपवित्र, दुंखमय 
अनित्य ओर शुन्य समझा । बार घार जन्म-मरण रूप इस संसार को 
दु खमय देखा ; सच्चा ज्ञान रूपी घनुष लेकर, स्मृतिसरूपी कवच पहन कर 
ओर विशुद्ध शीलेबंतरूपी बाहन पर चढ़कर बह चित्त के रणाह्वण में स्थित 
क्लेश रूपी शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा से विजय प्राप्त करने के 
लिए खड़ी हुआ | इस' प्रकार-- 
इति त्रिवेगं त्रिज्ञं त्रिवोचमेकास्मर्स पंज्चरय हिकूलम्‌ 7 
द्विग्राहमष्ठाजूवता प्लवेन दुःखारणंव दुस्तरमुत्ततार 7 
अष्टादश सर्मे-आज्ञा व्याकरण ह 
अन्त में नन्‍्दर ऋृतार्थ होकर ग्रुरु के समीप पहुँचा ओर 'आपने' जो 
मेरे लिए परिश्रम किया वह सफल हुआ' ऐसा सोचकर छत्तनेः झुनि कम 
दर्शन करसा चाहा ओर गुरु से बोला--है मुनिराज, आस्वाद के बसी 
भूत होकर सेने मद से जिस काम रूपी विष को पिया था वह आपके वचन 
रूपी औषध के द्वारा नष्ट हो गया। है कृतकार्य ! मैनेः साझा कार्य कर 
लिया | चद्मपि में लोक -(संसार) में हूँ तो. भो लोक घर से लिप्त नहीं हूँ 
अत्त: में ऋक्त हूँ ।” गुरु-ने:संतुष्ट हो करः कहा-+“हे सीन्स आज तुम संसार 
के इस आवागमन से दिस्वक्त दे, आज कुझ्री बुद्धि उत्कृष्ट है, जिसके 
हारा तुमने अपना सास; काय कम चित्त इसलिए हे स्थिरात्मन्‌ । अपन्ध 


घर अश्वधोष 


कार्य छोड़कर दूसरों का भी कार्य करो | रात्रि काल में भटकते हुए तम्नों 
बुत जीबों के बीच इस ज्ञान प्रदीप को घारण करो।” अंततः कवि का 
कथत्त काब्योद श्य को इंगित कर रहा हैं कि यह कृति शान्ति प्रदान करने 
के लिए है न कि आनन्द देने के लिये:-- 
“इत्पेषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थंगर्भा कृति: ।” 
शारिपुत्र प्रकरण 

अश्वधोष की ततीय कृति “शारिपुत्र प्रकरण” है जिसका पूरा नाम 
“शारह्ती पुत्र प्रकरण है| अत्यन्त आचीन समय से ताल्पन्न पर अज्लित 
इसके कतिपय अबशेष लुडर्स द्वारा १६११ ३० में मध्य एशिया के तुरफान 
नामक स्थान से खोज निकाले गये हैं| इसी के साथ अन्य दो नाठकों के 
अवशेष भी मिलते है जिनमें एक रूपक नाटक (4]]52070&! ?]8५) है 
तथा ह्वितीय में सोम:त्त नामक नायक की प्रेम-कथा वर्शित है 

शारिपुत्र प्रकरण में उन घटनाओं का वर्णन है जिनके परिणशाम- 
स्वरूप मोदगल्थायन नर शारिपुत्र बुद्ध द्वारा बोद्ध बनाये जाते हैं। 
अश्वजित से मिलने के बाद शारिपुत्र, अपने मित्र विदूषक से बुद्ध के 
उपदेशक होने के अधिकार के बारे में बहस करता है। विदृषक कहता है कि 
शाग्पित्र सरीखे ब्राह्मण को क्षत्रिय का उपदेश अहरण नहीं करना चाहिये। 
किनन्‍्त जिस तरह जल से ताप शान्व होता है उसी तरह नीच जाति के भी 
वेद्य द्वारा दी गई दवा बीसारी के लिये हितकर ही होती है ।” यह कह कर 
शारिपुत्र अपने मित्र की बात काट देता है। मोदगल्यायन शारिपुत्र से 
मिलता है और उससे उसकी प्रसन्नता का कारण जानता है। दोनों बुद्ध 
के पास जाते हैं। वे उनका सत्कार करते हैं ओर उनसे भावी ज्ञानादि 
के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। दोनों शिष्यों की प्रशंसा कर जद 
भरत वाक्य का वच्चॉरज करते हैँ 

रूपक के दस भेदों में से एक प्रकरण भी है | शांरिंपुत्र प्रकरण अंधिकांश 

बातों में नाट्य शास्त्र के और कुछ बातों में लोक व्यवहार के अनुकूल है 
इस प्रकरण में नो(£)अक्लू है, नायक धीर एवं प्रशांव विप्न है । नायिका कुल्ञजा 
स्री हे या वेश्या-पता नहीं; कवि कल्पना द्वारा घटना में परिवर्तत किया 
गया है। ये सभी बातें शास्ष सम्सत है। अक्छों के नाम नहीं है। भरत 
वाक्य के पद्दिले 'किमल: परमपि पियमस्ति! यह वाक्य नहीं है तथा नायक 
के भुख से भरतवार्क्य का उच्चारण नहीं हुआ-ये बातें व्यवद्दार सम्मत हैं। 
सर्वश्ष धुद्ध के रहे धुए फिसी और के मुख से अरत याक्य का उद्चारखं 
उचित नहीं होता । अन्तिम अ्ू में विदूषक का सर्वया न होना त्र 
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को सरूचि का परिचायक हैं, क्योंकि छुड् के उपदेश अहश कर लेने के 
पश्चान शारिपुत्र को बिदृूषक जैसे मनोरबूजक पात्र की आवश्यकता नहीं । 
दोनों नायक, वद्ध और उनके शिष्य संस्कृत गद्य पद्म में बोलते हैँ। इन 
शिष्यों में कोडिन्य ओर एक श्रमणक भी है | विदूषक प्राकृत में बोकतता है । 
जिस अंथ में शारिपृत्र प्रक्श हूँ उसी में दो ओर रूपकोां के 
अवशेष हैं, यह परिकल्पना की जाती है कि इनका भी अणेता अश्वघोष ही 
होगा । यह नाटक विशेष प्रकार का है। बुद्धि, कीति एवं घृति इसके पात्र 
हैं । थे रंगमद् पर आकर बातचीत करती हैं ओर पीछे बुद्ध भी पघारते 
सभी पा संब्कृत सापी हैँ। ऐसा नाटक उशवीं शताब्दी तक ओऔर 
दूसरा नहीं मिल्लता | दूसरे नाटक की तरह तीसर का भी पला नहीं हैं| 
इसके पात्रों में मगधवतों नाम को एक वेश्या, कोसब्गंध नामक एक 
विदृघक सम्मवत्त: खोस॑- त्त नामक नाथक, दुष्ट धनझजय नामक राजकुमार 
एक दासी, शारिपृत्न एवं मोौदगल्यायन हैं । इसका भी अवशेष अति अठुप 
है अवबः इसके बारे में अभिक नहीं कहा जा सकता । 


विविध सूत्रानगत ग्रंथ: 


सून्नालंकार:--इसके मूल का संसक्ृत आज उपलब्ध नहीं है। 
४०४ ३० में कुमारजीब ने इसका चींडी अलुवाद किया था। यह गंथ 
तत्कालीन प्रत्ली जातकों से ली गई सुन्दर कथाओं का संग्रह है ओर बोद्ध 
धर्म के प्रचार का साघन है । इत्सिंग ने भी सातवीं शताब्दी छे उत्तराद्ध 
मे लिखे गये अपने यात्रा का वर्शन में अश्वघोष प्रणीत सृघ्रालंकार का 
वर्शान किया है । आगे चलकर न मालूम इस प्रंथ का मूल कब लोप हो 
गया । हूबर से इसके चीती माषाम्तर का फ्रेंच अतनुवाद (पेरिस १६०८) 
किया है । 


सध्य एशिया में ल्युडर्स द्वारा प्राप्त कुमारक्लाव की खण्डित 

कल्पना भसण्डितिका दष्टांत पंक्ति” १६२६ ३० में प्रकाशित हुई । तबसे 

उस पुस्तक ओर सूच्ालंकार के प्रणेतृत्व ओर वादात्मय के बारे में भिन्न-भिन्न 

मत प्रतिपादित हुए हैं । सतान्तरों का अ्धान करण है इन दोनों प्रंथों को 
कथाओं का एक सा होना ! 

सहायान शंद्धोत्पाद*-यह मइायान सम्पदाय का एक दार्शनिक 

प्रंथ है. यह प्र केवल्ल दो थींनी संस्करण में है इस मथ का 


छठे अश्यघोष 


च 


प्रणेतत्थ विवादास्पद है । छुए्न्स्सांग की जीवनी में इसका ग्रणेता प्रसिद्ध 
अश्वधोष बताया गया है। किसी का कहना है कि कवि अश्वघोष दार्श 
लिक अश्वघोपष से भिन्न है अथबा यह किसी तीसरे का ही बनाया हुआ है 
आर अश्वघोष को प्सिद्धि के कारण ही इसका अशेतत्व उस पर आरोपित 
किया गया है। कुछ जापानी विद्वानों के अनुसार यह संस्कृत भ्रथ नहीं 
किन्तु चीनी ग्रथ हैँ। जापान के स्कूलों और सठों में इसका खूब 
प्रचार है | 


बज्ञ सची:--यह पुस्तक वज्ञ की सुई की नोक के समान वर्शा व्य- 


बस्था के समर्थकों को चुमती है । इसमें भ्रति, स्मृति ओर महाभारत के उद्ध 
रणों से ही वर्ण ज्यवस्था की कठोर आलोचना की गई है। “दुःख-सुख 
जीवन-प्रज्ञा, व्यवसाथ-ध्यापार, अन्मन्मरण, भय-काम में सब अ्र॒णी के लोग 


बरावर है|” इस तरह इस पुस्तक मे सभी मानव प्राणियों की जो समा- ध् 


नता प्रतिपादित की गई है, इससे इस पुस्तक के यूरोपीय अनुवादक और 
सम्पादक सुग्ध हैं। इसके चीनी अनुवादक के अलुसार मूल ग्रंथ के 
लेखक धर्म कीति हैं । 

गण्डी स्तोत्र गाथाः-यह एक सुन्दर गेय कविता है, इसमें बुद्ध 
एबं संघ की स्तुति है। एक योरुपीय विद्वान ने इसकी चीनी अतिलिपि के 
आधार पर फिर इसे मूल संस्कृत में लिखा हैं । 


राष्टपाल:--स्वर्गीय सिलवोँ लेबी के अनसार अश्वधोष, सम्भवत: 


एक गेय नाटक का भी लेखक हैं। इसमें राष्ट्रपाल की कथा वर्णित है । 

“कबीन्द्र बचन समुन्नय” की भूमिका में टॉमस महोदय ने अश्वर्धाष 
के निम्नलिखित ग्रथों का विचरण दिया है। 

-युंदचरित . ह 59002. 

२--शारिपृत्र प्रकरण | 

३ -- सो न्द्रनन्द 

४--गरश डी स्तोत्र गाथा 

४--वबज्त सूची 

परन्तु इत्सिंग के अनुसार अश्क्घोंष के नाम से शुद्ध बौद्ध दार्शनिक 
अ'थों में (१) महायान अद्धोत्पाद संग्रह (२) वज्मसूची (२५) गर्डी स्तोत्र गाथा 
<े ूत्राल्लंकार यही बन्थ असिद्ध हैं. ।प्रथम का ऑग्ल असवाद प्रो० सुज्जुकी 
जे छिग्र और इन्सके श्मनुख्ार आवघोष ही इसके रचयिता हैं। दूसरा भर थ 
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बड़ ध्यी 


कक 


अश्यकोप की दाशनिकता ष्् 


बज्ञ-सूची' है| इसमें ब्राह्मण धर्म ढरा मान्य वर्ण व्यवस्था की छीछालेदर की 
गड़हे जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है| चीनी परम्परा ने इसे अश्वघोष 
कृत नहीं माना । वस्तुत: यह धर्सकीर्ति-कत है | गर्डी स्तोज्र गाथा में केबल 
२६ छोंटों की रचना है । 'सत्नाल्नंकार' के विषय में भी इसे अश्वघोष की कृति 
स मसानला चाहिए दही अधिक विद्वानों का मत है। घों० ल्युडर्स इसे कुमार- 
लात की रचना मानते हैं। नेरूजों के वोद्ध तिपिटिक के चीनी अनुवाद में 
आअश्वचोष के ६ भ्रथों का तथा डा० राघवन्‌ ने “विविधसूत्रानुगतसूत्रों” से' 
संकलित इनके १६ ग्र'थ गिनाये हैं। 

बस्तुल: उपयुक्त समस्त गब्रथों का कत त्व अश्वघोष को सम्रपित 
करना कठित है | अश्वघोष के सलाम से इन सबके सस्वन्ध का कारण उनका 
जोद्ध धर्म में पाशिहत्य, उनको विलक्षण प्रतिभा तथा उनकी महा कवित्व 
शक्ति है जिससे रूभी रचनायें अश्वधोष के नाम से सम्बद्ध होकर ख्याति 
पाने लगीं | | 


अश्वधीष की दार्शनिकता 


आश्वधोष में कवित्व ओर दार्शनिकत्व दोनों का समवेत स्वरूप झुख- 
रिल होता है| अश्वघोष ने अपने काव्यों द्वारा जीबन दर्शन को बोद्ध दर्शन 
की पीठिका पर अवस्थापित किया है| इसके साथ ही मारतीय दर्शन की 
सांख्य योग की सरणि तथा बोद्ध दर्शव में पयोप्त साम्य अतोत होता है 
क्थोंकि अश्वधोष ने सांख्य का विस्तार से बर्झनन किया है। 

अश्यघोष के काव्यों में वेदिक परिक्षासात्मक स्थल्नों के साथ ही 
आओपनिषदिक क्वान का भी परिस्फुरण मिक्तता है । जो न केवल अश्वधोष की 
कृतियों में अपितु बोद्ध दर्शन के विकास के मूल में सम!हित' है । यद्यपि बोद्ध 
दर्शन से आर्य सस्य चतुष्टय की सिद्धांत सरणि पर “बहुजन हिलाय' सवीन 
धर्म की स्थापना की तथापि त्याग, ज्ञानादि तथा बेराग्य का जो निरूपण 
बोद्ध दर्शन में हुआ वद्द उपनिषद्‌ काल्न में ही स्थिर हो चुका था। 
बृहृदार्श्यकोपलिषद्‌ का यह कथन कि:-- 

“्ब्राह्मणा:ः पृत्रषभाधाश्व वित्तषणावाश्य. लोकषणयाइच व्युत्थायाथ 
भिक्षाचर्य चरन्ति !' इति 

अश्ववोष के द्वारा बुद्धचरित में - आये -सार्म! कह कर सम्बोधित 
किया गया है । आयश मार्येस तु फस्यतीति व चु० १(१६। अश्वधोष ने 
उपनिषद्‌ दर्शन से आदुभू त सांख्य योग दर्शानों का दोनों काच्यों में समु- 
चित ग्रतिपादन किया हू | में जगत्‌ ,काज्ष, स्वमत्त, निदति 





४६ धश्यघोष 


एवं सुख-दुःख की सीमऑसा “काल: स्वभावों नियतियंहच्छा” इत्यादि शब्दों 
से की गई है। अश्वघोष से सोन्‍्दरनन्द में इन्हीं बाक्यों की पुनरावत्ति 
कर दी हू --- 
“प्रवृत्ति दुःखल्य च तस्थ लोके, 
तृष्णादयों दोषगुणा: निर्मित्तम्‌ ! 
वेदबरों न प्रकृति कालों, 
नापि स्वभावों न विधियंदुरुछा ॥7/ 
(सौ०(१६+१७) 
प्रो० करन के अनुसार “आरय-सत्य-चतृष्टय” तथा “अतीत्यसमुत्पाद” को 
लेकर जहाँ एक ओर बोड-दर्शन आयुवेद्‌ ओर योग के समीपह बहीं प्रतीत्य- 
समुत्पाद तथा सांख्य के प्रत्यय सर्ग में भी अत्यधिक अनुरूपता है । जेंकोबी 
ने सर्व प्रथम प्रतीत्यसमुत्पाद को लेकर सांख्य का बौद्ध दर्शन पर प्रभाव 
स्वीकार किया | ओल्डनवर्ग तथा टॉमस ने इसे नहीं माना। सांख्य तथा 
बौद्ध दर्शन दोनों में सुख-दु:ःख विवेचन की समान प्रक्रिया है अतः दोनों 
का साम्य स्वतः सिद्ध है । 
इसके उपरांत महाभारत के मोक्ष घ्म और भगवदूगीता के सांख्य 
का विवेचन प्राप्त है । भगवदूगीता ने अश्वधोष के दार्शनिक स्वरूप को 
प्रभावित किया है | ऐसा जान्स्टन और लाहा दोनों विद्वान्‌ स्वीकार करते 
हैं। बुद्धचरित में अश्वधोष ने 'पत्चपवों अविद्या' की चचो की है जो 
योगाचाय व्यास का सूत्र कहा जाता है ) 
अश्वघोष मे अराड के द्वारा बुद्ध को सांख्य का उपदेश दिलाया है 
परन्त वे कपिल का-स्मरण करते हैं । कपिल सांख्य के संस्थापक थे घुद्ध- 
चरित में देखिंए:-- ५ 
“स शिल्प: कपिलस्वेह अतिबुंद्ध -इति स्मुठ:। 
सपुत्र : अविबुद्धस्तु प्रजापतिरिहीच्यतें ॥ 


परन्त अश्वघोष द्वारा वर्शित सांख्य ओर सांख्यकारिका फ्रो सांख्य 
में महान अन्तर है | सांख्यकारिका में “मूल प्रकृतिरविक्षति:” साना है। 
जब कि अश्वधोष ने मुख्य तत्व सत्व को माना दे । प्रकृति, विकार, जन्म, 
जरा और मत्यु को इसके अन्तर्गत माना है। बौद्ध दर्शन और योग में 
पथोप्त साम्य है न केबल समान शब्दों का अपित विचारों का भी । ध्यान की 
प्रारम्मिक अबस्थां में योंगी किस प्रकार आचरण करें-यह सोन्द्रनन्द 


मे केसर 


_ अश्वधोष की दार्शनिकता घर 


ध्तासाग्र वा ललाठे वा भ्रवोरनन्‍्तर एवं वा! 
कृर्वीयाश्चपल चित्तमालम्बब परायशुम्‌ ॥ 
(१४१२) 
चित्त के एकाभ्र हो जाने पर योगी चार आ।रय॑ सत्यों का ज्ञान करता 
है जो कि सौन्दरनन्द में १६।४ में अश्वघोष ने बताये हैं। 
बाघात्मक दूुःखमिद॑ असक्त दुःखस्य हेतु: प्रभवात्मकोज्यम्‌ । 
दुःखक्ष योनि सरणात्मको5यं त्राणात्मकोध्य प्रशभाय मार्ग; ॥ 
इस स्थिति में पहुँच कर साधक जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है। 
अश्वघोध से चुद्धचरित के बारहवें सर्ग में योगी की इन क्रियाओं का 
बर्णान किया हैं। अहस्व प्राप्ति का साधन सौन्दरनन्द में बुद्ध द्वारा नन्‍द को 
दिये गये उपदेश में पूर्णतया दिखाई पड़ता हैं । 
बोद्ध दर्शन की वह अन्य विशेषता जिसका पालन अश्वघोष ने किया 
शुद्ध आचार तथा नैंविक आदर्शवाद को स्थापना है। ढा० जान्स्टन अश्य- 
घोष को द्वीनयान शांखा का असुयायी मानते हुए भी उन्हें बहुश्र तिक 
ओर कौकूलिक ९ मानते हैँ । डा० बेत्तीमाधव चरुआ। उन्हें सोन्रोन्तिक्ष मानते 
भरे । श्रीहरप्रसाद शास्ी ने उन्हें योगचार का अनुयायी माना है । विधुशेखर 
भट्टाचार्य उन्हें माध्यसिक सिद्ध करते है परन्तु अश्वघोष हीनयानी थे 
इसे सभी भारतीय और पाश्चात्य विद्वान स्वीकार करते हैं क्योंकि 
उन्होंने अपने काण्यों में उन आदशों की स्थापना की जिससे उन्हें हीन- 
मतानुयायी कहा जा सकता है। उनके साहित्य से उन्हें थेरवाद से स॑सत्त 
सबोस्लिबादे सम्मदाय का माना जाय तो असंगत न होगा। डा० विभला 
चरण छ्ाह्य तथा चीनी परम्परा इसका अलुमोदन करती है। इसके 


अतिरिक्त बहुश्न तिक, कोकुलिक; सहासंघीय होने का भी समाहार सबो- 


स्तिबाद में हो जाता है । 

बोद्ध दर्शन दुःखबाद के लिए असिद्ध है । बौद्ध दार्शनिक जन्म एव 
जीवन को दुःख से समवेत मानता हैं। सोन्दरनन्द के १६वें सर्ग में इस 
दुःखबाद के सिद्धान्त को लोकिक इष्टान्तों से समझाया गया है चित्त 
के साथ दुःख व शरीर का बही सम्बन्ध है जो पवनादि था आकाशादि 
के साथ । जब तक शरीर व चित्त हैं मानव दुःख पाता ही रहेगा। जिस 
श्रकार पानी का स्वभाव द्ववत्व है, अस्नि का वध्यत्त, उसी प्रकार चित्त 
एवं शरीर का स्वाभाविक धर्म दुःरू है । देखिए:-- 

आकाशयोनि: कवनों यथा हिं, 
वष्स . जुताश ॥ 


चर अश्वचोष 


आपो यथास्तवेसुध्र मिलन्ति, 
दु:ख तथा चित्त शरीस्योनि: ॥ 


इस दुखात्मक संसार से छुटकारा पाना ही मोक्ष था निबाण है | 
नैयायिकों का मोक्ष दशा शिल्लात्वमुक्ति सी है, पर बोद़ों के निरबाण की 
स्थिति में आत्मा न प्रथ्वी में ज्ञाती है, न अन्तरिक्ष में, न दिशा में, न 
किसो विदिशा में । किन्तु क्लेशक्षय से ठीक उसी तरह शांत हो जाती है 
जैसे दीपक निब्‌ ति की दशा में । 


दीपो यथा निवृत्तिमम्युपेलो, 
मैवावनि गच्छति नान्वरिक्षम्‌ । 
दिश नकाख्िद्‌ विदिश न काच्चिदू, ; 
स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 


चींद्ध दार्शनिक आत्मा को चेतना का प्रवाह रूप मानते हैं तथा अन्य पदाथ 
की भाँति बह भी चशिकवाद के सिद्धान्त से आचद्ध है। इसी को दीप- 
ऋलिद्ा न्याय से स्वष्ट करते हैं यथा दीपक की लौ भ्रतिन्षण परिवर्तन 
शील है किन्तु प्रतिक्षख परिवर्तित रूप/तत्सैटर्श बना रहने से हमें तादंध्य 
की आंति कराता है। नदी प्रवाह न्याय भी इसी प्रकार का है | 'प्रतिक्षर्र 
परिणासितः सर्वे भावा:' एवं “थत्मत्‌ तत्‌ क्षशिकम' ये कोद्धों के सिद्धान्त 
हैं। जोवन आत्मा की प्रवाहमयता है 'पुनरपि जनन॑ पुनरति मरणा ही दु:ख 
था क्लेश हैं । 
निवोण का इच्छुक दार्शनिक संसार को काम (मार) का या 

समझता ' है अतएव बुद्धचरित के ७, ८, £ संगोँ में काम-निन्‍्दा की गई 
है | सौन्दरेसन्द के ८वें सेंगे में नन्‍्द की दशा विचारणीयं डै।.... / .. 

“कृपर्ण बत ब्रूथलालसो,.... | 

महतो व्याधभयाद्रिनि:सृतः । 
प्रविश्विक्षति बाभुरामय- 
| इचपलो गीतरवेण वचज्वितः ॥॥ 


“महान दुःख की बात है कि महान्‌ व्याध के अय से छुटकारा पाया 
हुआ चखछले मुग' भुए्ड की लालसा 'से युक्त होकर तथा गीत ध्यति से' 
वद्चित होकर फिर से जात में फँसना चाहता है ।” अंत में हम यही कह 
सकते है कि अश्वघोष के दशोन की संमाध्ति परम शान्ति के सार्ग पर चलने 
से दी दो जाठी है लुद्नलरित फो कवि परम शान्ति के मन्दिर तक कद्दता 


कक 


अप्यघोच एक कवि ६ 


है क्रभी कभी रसणीय और अधिकतर शुब्क प्रदेशों से पाठकों को मे जाता है 
जबकि सौन्दरनन्द का कवि एक एसे सरज्ञ मार्ग से ले जाता है जिस मार्ग के 
ढोनों ओर चाहे सुरभित पदपात्रल्िियाँ न हो फिर भी सझार्ग की सरलता 
स्वतः पशथिक के पैसे की आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करतो रहती है। 


अश्चघोष-एक कवि 


साहित्य के छ्लेत्र में एक सफल कवि के लिए किन किन बालों की 
अपेक्ता होती है, यह तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति एवं उस कवि की 
ऋव्ित्व शक्ति पर दिर्सर ऋरता है | अश्वघोष को कवि की दृष्टि से देखने 
के लिए निम्न बातें आवश्यक है :-- 

(१) अश्वघोष को प्रभावित करने वाले कवि एवं काव्य 

(२) अश्वघोष के कृतिपय कठित और ऐतिहासिक स॑ क्रेत 

(३) अश्वघोष की कवित्व शक्ति 

(8) अश्वघोष को लोकानुभूति 

(४) अश्ववोष का शास्त्रीय ज्ञान 

इस उपयु क्त बातां का उल्लेख हस अगले पष्ठों में क्रमशः सर्विस्तर 
करेंगे। यहों पर कंबल यह जान लेता ही आवश्यक है कि कोव्य के श्षेत्र 
में अश्वघोष की मान्यता कालिदास, मौरवि, माघ एवं श्रीहर्ष की भाँति 
नहीं है क्योंकि जहाँ पर कोलिदास के काज्यों पर हृष्टिपात की जाती है 
वहाँ वे एक शुद्ध रस-कादी कचि हष्टिमोचर द्ोते है, भारवि ने चमत्कार- 
दाद को जन्म देकर साध एवं श्रीडर्ष को कलाबादी (अल्ुंकारबादी) बनने 
के लिए मजबूर किया | इन सबसे भिन्न अश्वघोष का कल्तात्मक दृष्टिकोण 
मिश्चितरूपेण उपदेशवादी या प्रचारवादो है क्योंकि वे काज्यानन्ध रस को 
काव्य का साधन मानते हैं जबकि कालिदास उसे साध्य मांनते है तभी 
तो अश्वघोष ने काव्य-रचना के लक्ष्य को शान्ति सात्ता। इत्येषा व्युप- 
शान्तये वाले कथन से स्पष्टत: यद्दी बात परिलक्षित होती है। बोद्धध्म 


क्के गज ही उन्‍हें काव्य का आश्रय लेना पड़ा था यह स्मरणयीय रहना 
चाहिए । 


अश्वधोष को प्रभावित करने वाले कवि एवं काव्य 

कवि अपनी उद्भावनाओं के द्विए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में 
पूर्ववर्ती साहित्य का ऋणी द्वोत्ता है. क्‍योंकि स्वतः उद्भूत विचार भी 
पूर्वस्थ के पोषण ऋथवा उसके विपह में व्यक्त होते है. उन्होंने 


छठ अश्यघोष 


विचार संकेत तथा शैली के लिए उपलब्ध साहित्य से सहायता ली । बौद्ध 
'सद्धान्तों के विचार वेदिक साहित्य, रामायश, महाभारत, पुराण, नीदि 
शबप्द्र तथा पालि साहित्य के त्र'थों के संकेत तथा उन्हीं काध्यों ने अश्वचोष 
की काव्य-शेज्ञी को प्रभावित किया । 
कावेक्ष ने बुद्धाधरित की भूमिका में बुद्धचारित तथा सम्ायण के 
कतिपय सामान्य स्थलों की चचो की है । गारोन्सकी ने यह सिद्ध किया 
कि अश्ववोप रासायश के उस स्वरूप से परिचित थे जो श्याज उपलब्ध 
है। उन्होंने बुदधचरित तथा रामायण के अयोध्याकार्ड का तुलनात्मक 
अध्ययन किया । तदनन्तर गर्नर ने अश्वघोष तथा रामायण नामक लेख 
में अश्वघोष पर रामायण का भ्रभाव स्वीकार किया है। इतना ही नहीं 
स्वय॑ अश्वधोष ने बुद्धचरित के प्रथम सर्ग के २६वें श्लोक में 'ब ल्मीकिरिव 
धीर्माँश्च धीमतोमथिलेययो: लिखकर बाल्मीकि को आदिकनि ओर 
धीमान्‌ माना है। रामायण के अतिरिक्त महाभारत का भी अश्वघोष के 
काव्यों पर स्पष्ट प्रभाव परिलचित होता है। तभी तो अश्वधोष ले व्यास 
को भी सौन्द्रनन्द में 'ढौपायनों बेद विभागकतोा' और 'होपायनो घर्मपरा- 
यणश्च' कहकर श्रद्धा व्यक्त डी है । 
वाल्मीकि तथा व्यास का स्मरण करते हुए कवि ने रामायण तथा 
महाभारत की कथा, उन 5 पात्रों तथा बँशों का उल्लेख अपने दोनों का्यों 
मे किया है। बुद्धचरित में छ॑ एक सारथि सिद्धार्थ से कहता है:-- 
“त्ास्मि यातु' पुरं शक्तोी दह्ममानेन चेतसा। 
त्वामरण्ये परित्यज्य सुस्त इब राधवम्‌ 
इसी ग्रकार कपिलवस्तु प्रत्यावर्तन पर जनता का अश्र प्रचांडित 
करना, न॒पति शुद्धोइ्न का दशरथ की तरह बिल्लाप . करना, -शुक्रोदस+ 
रामशोकासिमूत रशरथ के समान अचेत होना, अशिप्ठ एत्र बामदेब के 
सद्श दो धुरोहितों का कुमार के अन्वेवशाथ बन जाना आदि स्थलों भ 
रामायश क॑ कथानक से साहश्य पाया जाता है। इसी प्रकार मद्दाभारत से 
भी अश्वघोष के काण्यों में संकेत लिए गए हैं। बद्ध भगवान्‌ को पाण्डब 
के सदश कहा गया है जो कि ब॒द्धचरित के दशम सर्म में उपलब्ध निम्न 
पंक्ति से भ्पष्ठ है 
“सर पाण्डबं पाण्डवतुल्यवीयं: ।” १७१७ 
कोशल्या का यह विज्ञाप:-- 
. स्थिर हि. नूतन हुंदयं मसायसं । 
ने मियसे यदि भुति नविदीर्यते “ तथा 





आओ था 


अश्वघोष का काठय सौन्दर्य ४१ 
यशोघरा का यह बिल्लाप कवि:--- 
“ममाणि काम हृदय सुदारुणं, 
शिलासयं वाप्यक्षोजपि वा कृतम्‌ ! 
भाव, छ३ तथा भाषा की इृष्टि से साम्थय रखता है। इसी प्रकार 
चुद्धाचरित का राजमार्ग वर्णन तथा दशरथ इंब रामशोकवश्यो, बह 
विज्ञक्ञाप नपों विसंक्कल्प:' आदि स्थल रामायण से स्पष्टत: प्रभावित हैं । 


अश्वधोष ने प्रकतिवर्णन पद्धति का अहण वाल्मीकि से किया है। 
बस, पर्वत, वक्ष, लता, पशु-पत्षी के वर्सनों में साम्य है। सौन्दरनन्द के 
इशम सर्ग का पर्वत तथा नमन्‍्दन चने का वर्णन बाल्मीकि के प्रसिद्ध गिरि 
तथा उपबर्नों के बर्णत से मिल्नता है । 

ऋअश्वधोप तथा रामायण महाभारत में शाब्विक साम्य भी पाया 
जाता है! पौरलानपद, जाम्वूनद, स्फटिक, विसंज्ञकल्प, आदि शब्दों का 
समानरूप से प्रयोग सोन्द्रनन्द, छुद्धचरित तथा रामायश में हुआ है। 
रामायण तथा अश्वघोष में वैडर्य शब्द का अत्यधिक प्रयोग है । 

काज्यत्व की दृष्टि से उपम्ान ग्रहण से वाल्मीकि तथा अश्वधोष 
दोनों कुशल कलाकार हैं। दोनों कवियों ने सूर्य, चन्द्र, नज्ञत्र, रात्रि, पर्वत, 
लता, कमल, वच्त, गंज तथा नदी की उपमाएं भी दी है । 

छश्वघोष के काव्यों में राघायण, महाभारत का एक अन्य व्यापक 
प्रभाव उन संकेतों का है जो कवि द्वारा उन दोनों से भ्रद्दीत ई। इन्द्र, 
खहिल्‍या, विश्वासिन्न, ऋष्ियश्र|रा, जनक, सगर, वशिष्ठ, वामदेव, मांधाता 
आदि नामों के संकेत रामायण से प्राप्त होते हैं। महाभारत की भी अनेक 
कथाओं का उपयोग अश्वघोष ने किया है । अगस्त्त, उम्रायुध, दीघंतमस्‌ , 
गोतस कन्षीवान , गोतस, कपिल गोतम, पाराशर, ममता, बृहस्पति, शान्त॒लु, 
भीष्म, सारस्वत, ययाति, रन्तिदेव, पाण्डु, साद्री आदि संकेतों के स्लिए 
अश्वघोष महाभारत से अनुप्राशित हैं। 


अश्वचोष का काव्य सौन्दय 


अश्वघोष के कवि स्वरूप का विश्लेषण करने के लिए कवि की उस 
आदि शक्ति का विश्लेषण करना आवश्यक है जिसके द्वारा काव्य का 
जन्म होता है । यही शक्तिप्रतिभ अथवा कल्पना के नाम से भो अमिहैत 
होती है । कीति, घति, बृद्धि धर्म आदि भावमयी शक्तियाँ को नाटक के पात्र 
रूप में प्रस्तुत करना कवि को निमोय्स कल्पना का ग्योसक है 


अश्यधोष 


ल्प 
ल्‍्द 


मिमात्-कल्पना के हारा ही कवि का रचसा कौशल व्यक्त होता 
हैं| उसको हृष्टि दर्शनोन्मुखी है, अतः अश्वघोष वातावरण को एकदम 
परिवर्तित कर देते है। बद्धचरित के चतुर्थ सर्यो में आद्भार-बर्णत के ठीक 
बाद ही दार्शनिक चिन्तन प्रारम्स होता है । रात्रि में प्रस्तुत वनिता के दर्शन 
होने परभी वर्णन हारा बद्धमें राग की अपेक्षा विशागकों ही वत्पन्न किया है। 
सुन्दर कल्पनाओं के अभाव के लिए अश्वघोष ने अपने काब्यों में 
सौन्द्र्य्यथुक्त चित्रों का आकलन किया हैं। बंद्धचरित के हितोय, चतुर्थ 
तथा पशच्चम सगगों ओर सोन्दरनन्द के चतुर्थ सर्ग में सोन्दर्य चित्र उपलब्ध 
होते हैं | बिरागोन्मुख सिद्धार्थ की विषयाभिज्रुखल करने के लिए श्षियाँ 
प्रसाधनों, हावभावों ओर विलास-चेष्टाओं का प्रदर्शन करती हैं। उन्हीं 
में से एक खत्रो का वर्गान करता हुआ कवि लिखता है कि-- 
*मुहुमु हु दव्या ज स्नस्तनो लाशुकाउपरा । 
प्रालक्ष्यरंशना रेजे स्फुरद्िद्य दिव क्षपा ॥।“ सु० ४३ १ 


सौन्द्रनन्द में सुन्दरी तथा बन्द की केल्लि क्रीड़ा में संश्लिष्ट 
सोन्दयात्मक चित्रों का संयोगात्मक रूप देखने योग्य है। 
+सा द्वासहूँसा नयेनद्विरेफा, 
पीतस्तनात्युन्नतपद्मकोशा । 
भूयों बभाषे स्वकूलोदितेन, > 
स्त्रीपक्मिनी नंद दिवाकरेण | सौ० ४।४ 
इतना ही नहीं--अन्य स्थज्ञों पर भी :-- 
$ सा त॑ स्तनोद्रतितहा रवष्टि:, 
उत्थापयामास निपीड़य दोर्भ्याम 
कथं कृशो5सीति जहासचोच्चं:, ' 
५ सुखेत सानीकृत कृष्डलेल ॥” से० '४[१९ 


अश्वघोष ने विप्रत्नंस श्गार के रम्य चित का वर्शान लुद्धचरित्त तथा 
सौन्दरनन्द दोनों में किया है | कुमार सिद्धा्थे के बन से लोटे हुए छंदक 
ब्‌ कँथक को देखकर अंतःपुर में बिषाद की रेखा छा गई तथा ख्लियाँ कुमार 
करे वियोग से संतप्त होकर विज्ञाप करने क्गीं। उस समय राजभवन वथा 
तोक संतप्त सारियों का चित्राइन मनोसुग्धकारी है। बुछचरित के अष्ठम 
पुर्य मे देखिये-- 

कर प्रहार प्रचलद्रच ता बभू:, 
तथापिनाये. सहितोन्नत स्तन । 


अश्वचोष की गैलो ध््व्‌ 


बमानिलाधण्ति प्मक्रम्पिते 
रथांगनास्सों मिथनेरिवापणा: ॥ ८ाए९ 
सौम्दस्लन्द के पण्ठ सर्ग में सन्‍्द के प्रत्रजित हो जाने पर झुन्दरी के 
विल्लप दग्घ विवर्ण मुख का वर्णन करता हुआ कवि कहता है:-- 

“तस्या मुख पद्मसपत्लभृतं, 

पाणाँ स्थितं पल्लवराजताओर । 
छायामयस्याम्भसि पदच्चुजस्य, 

वमौ नत॑ पञ्ममिवोपरिष्टात्‌ धार 


अश्वोष की सोन्दयात्मक कठ्पतना प्रकृति दर्णानों में भी परिलक्षित 
हा रही है| सोन्दरनन्द के प्रथम तथा दशम सर्णों भें एवं बुद्धचरित के 
चतुर्थ एवं सप्रम सर्गों में प्रकृति के व्याज से सोन्दर्य चित्रों का विकास 
हुआ है । स्वर्ग के गस्नन पथ से जाते छुए त्ंद का सुगत की कल्पतला करता 
हुआ कवि उन्हें चक्रत्राक युगल के सहश बतलाता है । 


“क्रायाय वस्चों कनकावदातौ, 

विरेजतुस्तों नभसि प्रसन्‍्ने । 
अन्योन्य संश्लिष्ट विकौोर्ण पक्षौ, 

सर: प्रकीर्णाविव उकदाकौं । 


इसके अतिरिक्त अश्वघोष ने रसात्मक कल्पना एवं साहइश्य मुलक 
कल्षनाओं के द्वारा काठ्य को सोन्‍्दर्य से अनुआशित करके जगत्‌ को 
आच्छादित करने की सफल चेष्टा की है | कुछ भी हो कवि प्रतिमा की 
चरिताथथता नवीन वस्तु योजना में ही निहित होती है । अश्वघोष मे अपनी 
इच्छा के अलुरूप प्रकृत-कथा-बस्तु में परिवर्तत करते हुए नवीत्त कथाओं का 
भो समावेश किया है 

अन्ततोगत्वा अश्वधोष प्रतिभा के आधार पर ही कवि जीवन गत 
सूच्मातिसूक्ष्म अमुभूत्तियों की सौन्दयभय सफल अभिव्यक्ति करता है, यह 
कथन सत्य ही' है । 


झश्वचेष की बोली 


अहदाकवि अश्वघोष की रचना शैली का अध्ययन करने के लिए चार 
बातें विचारापीय दूँ। 


(१) झ्ेलीश्रव विशेष 


|] अश्यघोधष 


(२) उपसान योजना 

(3) रस, अलंकार और छंद 

(४) भाषा 

कवि अपनी रचना शैली के द्वारा ही लोक रचि को आकर्षित करता 
है तथा इसी से उसकी कला का उस्तेत्त स्वरूप प्रकट होता हैं ओर उसके 
व्यक्तित्व का आभास मिलता है । कोइ भावों को मु शैली के द्वारा सरल 
शब्दों का प्रयोग कर पाठकों को बोड्धिक व्यायाम कराता है। इनमें प्रथम 
कोनि को शेली शुद्ध काव्यात्मक है। द्वितीय कोटि की दार्शनिक या 
शाश्रीय | अश्वघोष के व्यक्तित्व में कवि तथा दार्शमिक दोनों का ही 
समन्वय है परन्तु शैली के विषय में वे जानते थे कि रुचिरस्वरवर्णापदा 
रसभावतो कविता ही जगत्‌ को आह्वादित करती है अतः उन्होंने सरल 
शैज्ञी का ही प्रश्रय लिया | 

कोमल पदावल्ली एवं भावपूर्ण भाषा का व्यवहार भअ्रश्वघोष की 
शैल्ली की प्रमुख विशेषता है | शाख्द्रीय परिभाषा में बेदमयी शैली का लक्षण 
आचायों ने इस प्रकार किया है;-- 


“माधुयेब्ब्जकैदंमेंरचना. ललितात्मिका, 
अवृत्तिरल्पवृत्तिवाँ चौदर्भीरीतिरिष्यत्ते ।॥! 


दण्डी के अनुसार कालिदास ने जेदर्सी शैली को उद्भावत्ता की 
तेनेद्वर्त्म बैदर्भ कालीदासेन शोधिवम्‌” इसके 'शोधित॑' पद के व्लुसार 
अश्वघोष ही बेंदर्भी रीति के संध्यापक थे । बेदर्भी शेज्ञी की उपथुक्त विशेष- 
ताएँ अश्वधोष के कार्यों भें सुलभ है| उन्होंने वाणी को अमत के समान 
कहकर मानों विल्हणके अनश्रवृष्टि: अवश/सत्तस्य,सरस्वती विश्वम्त जन्मभूमि: 
वेदर्भा रीति: की पुष्टि की है | उन्होंने अनेक स्थलों पर स्पच्ट पभिव्यक्ति का 
चयन किया है | सौन्दरनन्द के व्यकूजनवारुसास्नों, मांग” से विंदित होता 
है कि अश्वघोष की स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रधान शैज्ली प्रिय थी ! 
अनेक काव्यों में जज्ञित पदावल्ली, सुकुमारभाव, अविकट/च्तरचर 
प्रधान शेली का विधान सर्वत्र पाया जाता है। वेदर्मी शेज्ञी का निर्दर्शन 
सौन्द्रनन्द भें देखिये-- 
ध्या हास हंसा तयनह्विरेंफा पीनस्तनत्युन्नति पद्मकोशा ॥ 
भूयों वभाषे स्वकुलोदितेन स्त्री पश्चिनी सन्‍्द दिवाकरेन ॥ डा 


उपयु्त श्लोक में काव्य का सरस्न श्रवाद दशेनीस है जो कि उनके 
काज्य की मोकछिक शैलो है इसके अतिरिक्त उनकी शैली में ध्मन्य विशे- 


अ्श्यवोष की पैली श््ड 


धताएँ भी पाई जाती है| उनकी शैली से चित्राइुन विधान की प्रवृत्ति गड 
जाती है, जैसे साधुदुरुप को बर्शान करते हुए बुद्धचरित में वे कहते हैं-- 


स्थूलोदर: श्वासचलच्छरीर: सुरस्तासवाहु: कृश्पाण्डुमात्र: 
अम्बेति बाय करूएं ब्र वाण: परं समाश्ित्य मर: क एव ॥३।४१ 


इस प्रकार की शैली बुद्ध जन्म पर प्रसुप्त वनिताओं के वर्णन नन्‍द 
पब सुन्दरी की प्रेम क्रोड़ा तथा नन्‍्द एवं बुद्ध के कथोषकथन में प्राप्त हैं। 
इस प्रकार के कल्पना चित्रों में शक कलाकार विविध रंग भरकर सर्वोत्तम 
जित्रों का रूप प्रदान कर सकता है । 

अश्वघोष की शैली की अन्य विशेषता रूपकात्मकता की हेँ। 
भावात्मक पदाशथों-- कृति, धति बुद्धि, धर्म आदि स्थूल पात्र रूप में प्रस्तुत 
किए गये हैं । अश्वघोष ने अल्ंकारों के द्वारा वस्तुतः चमत्कार का ही कार्य 
किया है। सोन्द्रनन्द में कपिलिवस्तु वर्णन की समाप्ति पर तथा सलन्द व 
भिक्तु के वार्तालाप में यमक का प्रयोग देखने योग्य है:-- 


ध्यस्मादत्यायतस्ते च॑ कंचिब्राचीकरन्करम्‌ । 
तस्मादल्य मवगलेव तत्तददृषुरन्पुरम्‌ ॥॥” १५६ 


अश्यघोष की शेली का एक अन्य प्रसुख गुण कला की ध्वन्यात्मकता 
है । वह प्राय: एक सा ध्वनि साम्य है जो संज्ञा तथा क्रिया दोनों में ही हुआ 
है। सोन्दरननद में १८।१० में तथा ७६ में “कत्स्न॑ कृत मे कृतकार्यकार्य 
तथा कुलस्थ नदी जननश्च नन्‍्द:” आदि इस शैली के निदशेन है | 

उसके काव्यों में ऐसे भी स्थल हैँ जहाँ एक हो शब्द को लेकर पूरा 
पद्म अधित है। सोन्दरनन्‍्द की सुन्दरी का वर्शुद कवि ने कितनी विदग्धता 
से किया है :-- 


ध्या पद्मराग॑ बसने वसानां, प्मासना पद्मदलापताक्षी। 
पश्चाविपदा पतितेव लक्ष्मी: शशोष पद्मसग्रिवातध्यतेन ॥* 


उनकी शैली वर्णनात्मक, उपदेशात्मक हष्टान्तग्रथाव तथा ता्फिक 
प्रतिभा के उन्मेष से युक्त हैं। उन्होंने प्राचीन राजाओं, महर्षियों तथा 
रामायण एवं मद्दाभारत में ग्राप्त राम, दशरथ, आज्रेय, वशिष्ठ, कपिल, 
बश्न्सीकि, ज्यास, दीघ॑वपस , पास्दुंमाद्री आदि का उस्सेख करके उपयुक्त 
[+ 7 मशीन कराया शैल्लीगत अमुस्त विशेषताओं के अवतिरिक रूई 


ष््छू अश्वघोष 


अन्य सामान्य विशेषताएँ हैं। थे कहीं कहीं संख्यात्मक शेज्ञी का प्रयोग 
ड़ आर ् केक क्ज न 
करते हैं। सीन्दरनन्द के २७वें सर्ग के ६८वें श्लोक में कवि कहता है:--- 


#इत्ति त्िवेगं त्रिक्षषं ज्यवौचसेकाम्भसं पच्चरयं ह्विकुलम्‌ । 
द्विग्राहमष्टाइगवताप्खवेन दुःखाणंव॑ दुस्तरमुत्ततार 


इसमें अथथों की स्पष्ट अमभिव्यदूजना नहीं है । अत: सरल शेज्ञी का 
यह दोष ही है किन्तु “उको ही दोप: गुणमज्निपाते निभज्जतीन्दो: किरणे- 
ध्वाक्ू:” के सम्मान घह नगरुय है । 

शब्दों की पुनरावृत्ति तो उच्की शैली का सहज शुण है। बुद्धचरित 
में 'कस्यात्मवतों रति: स्यात्‌' की पुनरावृत्ति हुई है। सोन्द्रनन्द में भी 
इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह शेलीगत विशेषता 
संभवत: अश्वधोष ने सहाभारत से प्रहण की है। दो पढद़ाथथों में पार्थक्‍्य 
प्रदशन करने के लिए उन्होंने 'क्य' शब्द का प्रयोग किया है-- 


“आस अ्रधानः: क्‍य ले मोक्षप्म: । 
दण्डअ्रधानः वेब च राजधर्म: !7 बु० शा४्धझ 


सुगत द्वारा पूछे जाने पर नन्‍द उत्तर देते हैँ:-- 
“वक्व चोत्तमस्त्री भगवन्वधस्ते, 
भृगी नगवलेश करी क्व चेषा ॥” 


हे अटतैलप्मैजक 3 


यह उस समय का कथन है जब स्वर्ग में सुंगंतत धन्दें की एक कानी 
बंदरी दिखा कर कहते हैं कि इस बंदसी एवं सुन्दरी ख्री में कोई विशेष 
अन्तर नहीं' है घरन्तु-इन दोनों मेंअंन्तरकी /सहानवा 'क्वच' शब्द के प्रयोग 
से दर्शित की गई है। कालिदास ने भी इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया 
है| कुमार सम्भव के पाँचवें सर्ग सें शक्कर जी पावंतीजी से--तप एवं उसके 
कोमल शरीर-दोनों विपरीत वंस्तुओं में महान्‌ अन्तर है--इस बात का 
दि्ग्दशिन 'क्य' शंबूंद के प्रयोग द्वारा ही कर हैं :-- 


#तप: क्‍्व बत्से कवच तावंक बपु: | 


संदेद्दात्मक स्थलों का परिचय देने के लिए 'वा न वा' यद्‌,.का अनेक 
वा क्रयोम किया हैं। सोन्दरनन्द के नर्वें सर्ग में 'सुखानि यत्नेन भवन्ति 
बाज वह छसी प्रकार का अय्येग है । 


अश्यथोष की उपमान योजना रख 


अन्त में अश्वधोष ने अपनी शैली में रस, छंद, अल्लंकारों का भी 
यथास्थान समुचित प्रयोग किया हैं। उनकी शैज्ञी सरक्ष, लालित्यमयी 
तथा प्रवाहसमयी हैं जो कि उन्तक्की मोलिक प्रतिभा का ज्वलंत 


5 


ब्ति पा 
लेदइात हें । 
अश्वधघोष को उपसान योजना 


(१) अश्वचोष मे अपने काव्य-अन्थों में अभिव्यक्ति के साधनमूत 
उपसानों का सवाधिक प्रयोग किया है| उन्हें इन उपभानों से धमोमिवद्धि 
से सदहास सहयोग मिला हर आउदथोपष की उपसान चाशमला से, गनर के 
खतुसार सनतोवेकज्ञानिक अभिरुचि की प्रधानता थी । उन्होंने काव्य में मान- 
सिक अन्तद्व न्द्व के चित्र उपस्थित किए हैं। पत्नी की अनुमति लेकर बुद्ध 
के प्रति जाते समय ननन्‍्द की मन्तो दशा, छंदक के “ययो शरीरेश घुरं न 
चेतसा” में ओर ननन्‍्द के मानसिक असंतुज़न में अश्यधोष की मनोवेज्ञानिक 


धश्रभिरुचि प्रकट होती है 


(२) लोक जीवन के उपभसान प्रथम हैं। नगर की सीमा क लिए 
अष्टापद (सहीग्रान्तं अध्ठापट्मियालिख्य १३२) पवत सहित प्रथ्वी का 
वरंगाहत नोका की भाँति कांपना (साचला प्रचचालोवी तरक्कमिदद॒तेव नौ] 
तथा स्वशंकार की प्रक्रिया के सहश योगी की मानसिक शुद्धता की प्रक्रिया 
(डल्कामुखस्थं हि यथा सुबर्ख सुवर्णकारों धमतीह काले १६।१५) आदि 
लोकिक उपभान है | 


इल्सिंग महोदय ने ठीक ही कहा कि:-- 


# जछ एाएीीडहड छाहेताएित ३6895 उंत लि जाछ005, 07 
96809635 5 ए्कांध्राव्वं प56 णी ज़णतड था (जछ0 07 प्राण 7९8- 
गरा28, 8एछाए गहरे फठाएव द्वात05 ग7 गांड छएश्क ॥8 फ़रादशाध। 
0 $॥000 56 शांए्श ॥8 जी एक्षा।र कराए प््यारक्षाणा 


(३) धामिक तथा शास्त्रीय उपमान:--इन्द्र, कुबेर, बृहस्पति, महादेव, 
बामदेब, वशिष्ट आदि सिद्धार्थ, शुद्धादनि, नन्‍्दर तथा अन्य पात्रों के लिए 
प्रयुक्त हुए है । धम्र नदी का वन करते हुए अऋश्वणोष ने लिखा ह-.. 


. अज्ञा्चुवेगाँ स्थिरशीलंकधां.. समाधिसीताव्रतचक्रदाकाम। 
प्रस्योत्तर्णा चरमन्स-अकृत्ता तव्यादित”' फार्रथति जीक्लोक।] 


श्च अश्वघोष 


(४) दार्शनिक उपभानों का विवेचत अश्वघोष की अपनी मौक्िक 
उद्भावना दे । सोन्दरमन्‍्द--११४६ में देखिए-- 


“सूत्रण वडद्धोहि यथा विहंगोव्यावर्ततेदरगतो5पि भूथ: ॥ 
ग्रज्ञान सूत्रेण तथावबद्धों गतो्षष दूरं पुनरेति लोक: ॥॥ 


रस, अलंकार एवं छुन्द' 

अश्ववोष के महाकाव्य रसात्मकता से परिपूर्ण हैं । रस तत्व का 
निवाह करने के लिए ही उन्होंने प्रणय रृश्यों की योजना की है। उनके 
द्वारा बुद्धचरित में प्रयुक्त “रसान्तर स्थादिति गन्यभानः ३।४१” और 
सान्द्रनन्द म प्रथुक्त 'कायोन्तर” (१६।१७) शब्त का उद्द श्य भनोवेज्ञानिक 
रस सिद्धान्त है। अश्वधोष के काव्यों में प्रायः समस्त रखों की छूटा 
विद्यमान है | परन्तु प्रमुख रूप से श्ृज्ञर, करुण ओऔर शन्‍्त रसों का 
प्रयोग हुआ है 

बुद्धचरित के द्वितीय, चतुर्थ ओर पश्चम सगगों में तथा सौन्द्रनन्द 
के चतुर्थ सर्ग में शृज्ञार रस का परिपाक हुआ है। जहाँ बुद्धचरित में 
झ्लियाँ अपनी शृद्धार चेष्टाओं से बुद्ध को मोहित करती है वहाँ सोन्द्रननन्‍्द 
में नन्‍द तथा सुर््दरी की कामक्रीड़ा में झड़ार के दर्शन होते हैं। संयोग 
आंगार के उदाहरण देखिए:- 


मुह॒मु हुं दव्याजसृतनौलांशुका परा ॥ *.... 
प्रालक्ष्य रणना रेजेस्फुरद्िय दिवक्षया ॥बुलऑरि ४5 
सा हास हंसा तयनहिरेफा परींवसस्‍्तनात्युन्त्रतप्म्कोशा 
, भुयों वचास्ते स्वकुलोदितेश स्त्रोषक्िनी वन्‍्ददिवाकरेण ॥सौ० डा४ड 


सिद्धार्थ के क्षिए सनत्कुमार की उपसा दो स्थलों पर कवि ने दी 
है। बुद्धचरित में 'सनत्कुमार प्रतिमः कुमार: तथा 'मघवन्तं त्रिदियवे 
पनत्कुमार:' कहां गया है । 


(५) आयुर्वेदिक उपमान--अश्वघोष के काव्यों में व्याधि तथा 


ओंषधि रूप में मानसिक दशा के लिए उपमात्नों का प्रयोग प्रचुस्‍रता से 
इच्छा है। उन्होंने पम पग पर रोग, रोगी, ओषधि, वैद्य का क्रमश: दोष 
व्यक्ति, साघर सश्ा उपबेशक के लिए व्यवहार किया है | कफ, पित्त सथा 
बात का उपसकझ्न रुप में वर्कन सोन्दरनन्द भें विशेष 


रस, हर्लकार छर्व छद द्ह 


सगोद्धव व्याकुलितेषपि चित्तो मैत्रोपसंहारविधिन कार्य: । 
रागात्मकों मुझति हीन मैत्या स्वेह कफक्षोभ इंदोपभुज्य॥ झो* १६४९ 


प्राकृतिक उपसान:-प्रकृति के अभिराम क्षेत्र से उपमानों का चयन 
साहित्य का एक अमुख विशेषता रही, है | अश्वघोष के प्राकृतिक उपसानों 
मे पवत, नदी, पदस, वायु, व्याप्म, गज, रात्रि, आकाश, नक्षत्र, हंस, कछुररी' 
अर दि का व्यवहार हुआ है| एक द्वी स्थल पर शशि, सिंह का प्रयोग 
शशिसिंहासन विक्रम” गर्नर के अनुसार--विभाजकोपमा कट्दा गया है। 
सोन्दरनन्द के निम्न उद्धरण सें अश्वघोष की प्रकृति विषयक सूद्रम निरी- 
क्षण शक्ति का परिचय मिलता है:--- 


कार्सां चिदासांवदनानि रेजुवेसास्तरेम्यइचलकुण्डलानि 
व्याविद्ध पशेम्य इवाकरेम्य: पद्माति कारण्डव धाहतानि ॥ १०३८ 


(६) रूपात्मक उपसान-यद्यपि पूर्ण मौलिक नहीं है दो भी दुःख, 
किन्सा, समाधि आदि को रूपात्मक उपमानों के द्वारा प्रस्तुत कर कवि ने 
उनका एक स्थूल स्वरूप सा स्थिर कर दिया है। इनके प्रयोग से काव्य 
साहित्य के बिकास का आभास मिलता है। अलनुप्रास की छुटा सौन्दृरनन्द्‌ 
में देखिए :-- 

“शोक मालम्ण्य स जातशोक: प्रियां प्रियाश्ोक लतां शुशोच ॥। (७।५) 
प्रियां अियाया: प्रतनु प्रियाँगु. पिया प्रियंस प्रसवावदाताम साहा 
क्ञा षद्मराग बसने वसाना परद्मानना एद्मदलायताक्षी । 
पदुमाविपदुमा पत्तितेव लक्ष्मी: शुशोथ पद्मखगि बातपेन ॥ ६३२६॥ 


यसक का प्रयोग अश्वघोष ने एक घटना या वर्शन की समाप्ति पर 
कल्नात्मक रूप से किया है । सौन्दरनन्द में “करन कर”, पुरन पुर तथा 
'द्वित॑ हित, 'गिरन्‌ गिर! की आवृत्ति इसी प्रकार हुई है । 


हपमार्लकार का प्रयोग कवि ने अत्यधिक किया है। वे स्वाभाविद् 
उपभाओं का प्रयोग करते है। उनके लिए अश्वधोष ने कोई परिश्रम नहीं 
किया ! सुन्दरी के वियर्श मुख को शरदूकालीन चन्द्रसा के समान विवर्ण 
बंतल्लाया गया हूँः-- कल 


“विवर्ण क्‍क्ता वे रखंज बाशु, 
विक्य बल कद झिमासमे जो ॥६९॥॥ 


६० आश्योष 


अश्वघोष में लोक जीवन के उपमान, घार्मिक तथा शासखीय उपभात 
आयुर्वेदिक उपमान, माकृतिक उपसान, रूपात्मक उपस्ान तथा सलोवेज्ञानित 
ऊपभानों का अपने काव्यों से सफल प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त 
उत्यक्षा, रपक, अथोन्तरन्यास, एकावली एवँ यथासंख्य अलंँकारों का कवि 
ने प्रयीग किया है| उत्पेक्षा को देखिए: -- 


“सा चक्वाकीव भुग चुकूजध्येसाग्र पक्षक्षत चक्रवाका। 
विस्पर््ध मानेब विमान ससस्‍्चे: पारावतैं: कूजन कूल कण्डे: ॥ 


शिप्टं दुखं बोतसि निर्वाणस्य बर्तते तत््‌। 
>८ 2६ »६ >६ »< 2६ 2९ »६ »< 
अत; पर ज्ञानमिद बतेन्द्रियों निरंतरं भावयतु विमुक्तये । 
(शारिपुत्र प्रकरण के अवशेष से) 


अन्य रसों का प्रयोग आनुषज्ञिक रूप में हुआ है। मार (कामदेव) 
तथा बुद्ध के युद्ध में वीर भयानक तथा रोद्र रसों की यत्किख्ित झलक प्राप्त 
होती है। मार युद्ध-मूमस सें स्थित एक बीर पुरुष की भाँति बुद्ध को 
लैंलकारता है 
नल 


“उत्तिष्ठ भो: क्षत्रिय मृत्युभीत ! बर स्वधर्म त्यज मोक्ष ध्मंम्‌ । 
वाणेइच यज्ञश्च विनीय लोक लोकास्पदं प्राप्तुहि वासअस्य 


(बु० १३।९) 


सैद्धान्तिक रूप से हास्यरस अनभिग्रेत था परन्तु व्यावहारिक छूप में 
कवि ने नाटकों में विदूषक का श्रजन कर हास्य रस का उदू प्रात किया है । 
बिदृषक कहता है:--- 


$ ' परत अरापि ब्रभ विंसवतो बहू *//++* ३ # फेक के | 
हन्तों ख॑ आम गणिका कुले सब इत्यादि 


सौन्द्रभन्द्‌ में भी अप्सराओं की आप्ति के लिए नन्‍द्‌ का उपहास 
झानन्द करता है 


- शाकारेमावगच्छामसि तब घमम प्रथीजवम व ॥॒ 
यज्ज्ञात्वा त्वयिम जात॑ हास्य कारुण्यमेब च ॥ 7 २१॥२३ 


अश्वधोष ने शब्दालक्कार ओर अथोलझ्ार दोनीं का प्रयोग अपने 
ध्र्यों में प्रचुरता से कि हैं; उन्‍्द्ोंन्ि अलकुसे का नेसर्गिक प्रयोग दी 


रस, आल्रकार एंव छुन्दे हर 


किया हैं | प्रसंगानुसार अलक्कारों की स्वत: ही उपस्थिति हुई है, अनुप्रास 
ओर गसक द्वारा उनको शैली में प्वनिसयता का श्रजन हुआ है | 


प्डुम्ाइच विक्षिप्त विटक के बाबह: प्रसक्त पारावत दीवब॑निस्वता: । 


बिना कृतास्तेन सहावरों धर्मेभुश शदस्तीव विमान पंड कक्‍्तय: | 
[बु० ८३9) 


दीक यही प्रासाद-स्थित कपोती की दर्शा सोन्द्रनन्द में सुन्दरी के 
बिल्ाप के समय होती है । 


ध्सा चक्रवाकीव भुग्ं चुकूज श्येनाग्रवक्षक्षत चंकवाका। 
सिस्पर्धभानेप विमाससंस्थे: पारावसे: कूजन लोल कप्ठे: । 
( सतौ० ६॥३० ) 
शान्त रस का प्रयोग अश्वधोष की सौलिक विशेषता है। धर्मोपदेश 
के लिए उनका यह इष्ट रस था। अन्य रसों की योजना काव्य धर्मों का 
सनियाह करने के लिए हुई है । धमवत्वों के कथन में, आश्रमों के वर्णन तथा 
प्रक्रति के शान्त स्वरूप वर्शन में इसका उपयोग हुआ है। सोन्दरनन्द के 
अम्तिम सर्यग में नन्‍द के गुरू के पास जाने पर शान्त रस का प्रवाह 
स्पृहशीय है । 


दिष्ट यासि शान्ति परमामृपेततो निस्तीर्णकान्तार इवाप्तसार: ६. 
| अर्वों हि. संसारमतो, भयातों यथेब्र काव्तार गतझातथेंब ॥: 
॥ द.. (१5३२) 


स्वयं अश्वधोष मे अपनी रचना को लक्य शान्ति हींबंतलाय है :- 
#डत्येषान्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थ पर्भा कृति: । (१८॥६३) 


न्ाव्यशास्त में भरत झुनि ने केवल ८ रसों का उल्लेख किया. है | 
स्व प्रथम अश्वचोय ने ही नाटकों में शान्तरस का प्रयोग किया। मध्य में 
श्रंगार होते हुए भी शारि पुत्र प्रकरण का पर्यवरसांने शान्त में ही होता है 


याद स्तवोद्नवितहारयण्टि: उत्वापप्ररमास , चिपीकषया दोस्गाम:+ 
कर्थ कुतोष्सीतल जहास कोच यु सेव प्ाचीकृत कुँ्डलेन ॥ (सौं०४०९) 


विपल्लेभ झगार यशोश्चरा तथा. सुन्दरी के पिलापों से अकट होता है! 
दोनों पति शौक से दग्ध हैं। परन्तु यशोथरा का वियोंग सर्योदा के बन्धनों 
को नहीं तोड़ृठा उसको धहैशी है तथा हृदय भें ही. ८ 


दर्द अश्वचोष 


कर ली जाती है। वियोग अंगार का सक्रिय रूप सुन्दरी में प्रकट होता है। 
मच क५० है. 
सोॉन्द्रलन्द में उसकी व्यथा का अवलोकन कीजिये :-- 


सदृश्य भतु इक विभूषणानि, वासांसि वीणा प्रभूतीश्चलीला: । 

तम्मो विवेशाभिननादचौज्चे: पद्धावतीर्णव चर ससंसाद । ६३६ 

सा सुन्दरी श्वास्त चलोदरी हि बआाग्निसंभिन्नदरी शुहेव । 
शोकाग्निनान्तह दि दहामाना विज्ञान्त चितेव तदा बशूव ॥ द।३२ 


करुण रस की यह धारा बुद्धचरित के दें सर्ग में बुद्ध के दुखी 
पुरवासियों, माता पिता, यशोधरा आदि का विलाप, वातावरण की करुणु 
दशा से अत्यधिक तीज हो गई है। सिद्धार्थ-बियोग में मौतमी के इस विल्ाप 
को सुनकर अन्तःपुर विषाद मग्न हो जाता है यथा :-- 


इर्म प्रलापं करुणं निशम्य ता भूजैपंरिष्वज्य परस्परं स्नरियः । 
विलोचनेम्य: सलिलानि तत्यजु्मधूनि पुष्पेस्यइबेरितालताः । 
(कु० ८।ध८ ) 

अश्वधोष का करुण रस मानव के संवेदनशील हृदय तक सीमित 
नहीं है । अपितु वह अपने प्रवाह में चराचर जगत को समेट.लेता है। 
सिद्धार्थ के वियोग में कवि ने उत्पेज्षा के द्वारा प्रसादों को भी रुला दिया है 
यथा :-- 

बहुदोषां दि वदन्ति धर्मचयोम! एवं 'सर्वेषुमूतेषु दयाहि धर्म: ॥ 
बुद्धाचरित के 'कुलोदूगतां प्रीतिभिवार्यवुत्त:' के उदाहरण कवि के अथोन्तर- 
न्यास अलझ्ार के सफल ग्रयोग को बताते है। 

रस तथा अलंकार के साथ ही छन्दों को विविधता तथा मनोक्ञता 
भी अश्वघोष की शैली का एक प्रधान गुण है ! उनके काव्यों में अनुष्टुप, 
उपजाति, वंशस्थ रुचिरा, प्रहषिंणी, वसंवतिल्कका, मालिनी, ..शिखरखणी 
शादू लविकीडित, सुकदना, सुन्दरी, पुष्पिताग्रा, उद्यगावा शआादि छन्दो का 
प्रयोग हुआ है। भन्दाक्रान्ता का प्रयोग सुकुमार सेन के अनुसार सर्व प्रथम 
हरिषेश कृत समुद्रगुप्त की श्रशस्ति में होता है जिसका भव्य रूप मेधदूत 
में है। उनके अनुसार अश्वधोष मम्वाक्रास्ता के अविष्कारक हैं। महाक्राव्य 
के लक्षण के अनुसार संगीत पर छन्द परिवर्तन प्राप्त हैं। उनके ग्रिय छन्द 
इलोक, उपजाति, अनुष्टुप तथा वंशस्थ हैँ | अश्वघोष के काव्यों में रस 
अलक्कार एवं छन्दों का सुन्दर समन्वयात्मक परिपाक दृष्टियोचर होता है। 


मनाव्ककार अश्वघोष 


यह तो हम बता ही चुके हैं कि अश्वधोष के केवल तीन नाटक हो 
उपलब्धांश रूप से हैं ओर इन तीनों नाटकावशेणों में प्रथम रूपक नाटक है। 
लाटयशाख्र में इस प्रकार के रूपक नाटकों का लक्षण अप्राप्य है | इस बात 
से इसका पता चलता है कि अश्वघोष ही प्रथम नाटककार थे" जिनकी 
मौलिक प्रतिभा ने रूपके नाटक जैसे नाटकों का सूजन किया, जो कि संस्कृत 
साहित्य में अद्वितीय था। यद्यणि अश्ववोप द्वारा रचित चाटकावशेष अत्यहप 
सात्रा में ही उपलब्ध हैं तथापि इससे उत्तकी रचना शैली पर नाटक 
संविधान का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। नाटकों में चरित्र चित्रण 
एक सहत्वपूर्ण तत्व है जिसका निवाह कबि ने न केबल सजीब पात्रों का 
प्रयोग करके द्वी किया है अपितु घृति, कोरति एवं बुद्धि जैसे भावात्मक पात्र 
भी रहसख् पर परस्पर बतोलाप करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके पूर्व के 
नाटककार इस सूक की कल्पना से अनभिन्न थे | शारिपृत्र प्रकरण में जिसव | 
कि पूरा नाम 'शारद्वती पुत्र श्रकरण' है | शारिपुत्र को नन्‍द्र की तरह बोद्ध, 
धर की दीक्षा दी गई है। इसके नव घओअडछू हैं और उसकी 
समाप्ति पर यह लिखा है--“शारिपुत्र प्रकारणे नवमोउडू: | सुबणोच्षी पुत्रस्य 
भरदन्त.श्वधोषस्य कृतिश्शारहतीपुत्र प्रकरणम्‌ समाप्तम।” उपयु ्त सेख से यह 
स्पष्ट पता चलता है कि यह अश्वधोष की ही रचना है। 

इस नाटक में शारिपुत्र एवं मोदगल्यायन की बोद्धधर्म में दीजित 
होने को कथा वर्णित हे | इसमें लाट्यशासत्र द्वारा प्रतिपादिद सभो नियमों 
का समुचित पालन किया सया है | इसका नायक घीरप्रशान्तगुणोपेष्टित है, 
नायिका छुलजा स्त्री है या वीरांगना इसका पता नहीं। हो एक कमी तो 
अवश्य खटकती है कि नादयशाखानसार इसमें अंकों के नाम का अभाव है 
परन्तु कीथ सहीदय का मत है कि यह उस समय की सामान्य अवृत्ति-सात्र 


दूसरी बात यह है कि नाट्यशास्त्राचायों की रृष्टकोण से नायक के 
मुख से 'अतः परमपि जियमस्ति' इस प्रकार उच्चारण करने के अनन्तर 
भरत बाक्य का उच्चारण करना चाहिए परन्तु इस नाटक में भरत वाक्य 
बुद्ध भगवान के सुख से उच्चारित है। सुगत भरत वाक्य के हारा कहते है 
फाएएा पर ज्ानमिर्दे बतेम्द्रियों, 
मिरम्बर माठयित्‌ बिमुक्तेो ” 


दे अश्वयोषध 


यद्यपि उपयु क्ल भरत वाक्य अतः परसपि प्रियमस्ति! से अधिक 
भिन्नता नहीं रखतः परन्तु तो भी यह बात आलोचकों द्वारा कथित ही है। 
द्मां तक भ.षा का सम्बन्ध हे, नाटक सें श्रढ्ठ पात्र (बुद्ध, शारिपुत्र एवं 
मोदूगल्यायन आदि) संस्कृत भाषा में ही बोलते हैं एवं अन्य नीच पात्र तथा 
स्त्रियों ग्रन्‍क्तत भाषण करती हैं। नाटक के लिए विदूषक का समावेश 
अश्वघोप ने किया है यद्यपि बहू नादक के अन्तिम अक्कू में अद्श्य हो 
जाता है। शारिपुत्र, बुद्ध एवं सौद्गल्यायन के अतिरिक्त सभी पात्र 
कह्पित हैँ | यद्यपि माटक का मुख्य उदहृश्य बोद्ध धर्म का प्रचार 
करना ही था तथापि अश्वधोष ने शेली को विकासोंन्मुख बनाने 
के लिए बिदूषक एवं वाराद़्नाओं का समावेश किया है। थह कवि 
की मोल्तिक उद्भावना एवं प्रतिभों का एक अच्छा निदर्शन है। 
क्योंकि कवि कल्ना एवं धर्म को तराजू के एक एक पलड़े में रखकर तोौलना 
चाहता है और इस प्रकार उसके दोनों पलड़े समान ही बने रहते है, लोक 
धर्म को पनपाने के लिए लोक मनोविनोद का समावेश विदूषक के “चरामि 
बुभुक्खितो बहु दधि' इस कथन से ही पुष्टतर हो रहा है। इस कथन मे 
प्राकृत भाषा का प्रयोग पात्रानुकूल ही है और इसी कारणवश कीथ महोंदय 
को यह कथन कि अश्वधोष का प्राकृत मांसादि से भी श्राचीन है! सत्य ही 
प्रतीत होता है और इसी पृष्ठभूमि पर उन्हें हम संस्क्रत साहित्य का प्रथम 
नाटककार भी मानने को उच्चत हो जाते हैं। 
इस साटक में नान्‍दी का अभाव है और इस दृष्टिकोण से यह 
भृच्छुकटिक के अधिक समीपस्थ है | कुछ भी हो यह तो पूर्ण रूप से 
निश्चित है कि यदि वह कालिदास एवं भास से पूर्वदर्ती है जेंसा कि अधि- 
कतर विद्व,नों ऋ मत है तो हम बरबस ही. उस कलाकार के अ्रद्धावनत हैं । 
यह तो हमारा हु्मोस्ये हैं कि उसकी ससस्‍्त कृतियाँ जोर्ण शॉण अंजरस्था 
में होने के कारण अप्राप्य है अन्यथा तत्कालीन कलाकारों में बह अपर 
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होता। वस्तुतः अश्वघोष के लिंए ब्ोद्ध धर्म तो सदेव ऋणी रहेगा ही, साथ 
ही साथ उस कलाकार ने जो भी संस्कृत साहित्य को निधियां भेंट की हैं जे 
अमूल्य हैं और इसके क्षिए संस्कृत साहित्य भी उनका ऋणी है यह कथन 
भी अक्षरशः सत्य है। 


सहाकवि अश्वधघोष का संस्कृत साहित्य में स्थान 


विकासोन्मुख दे की आरम्मिक कड़ी होने पर भी 
करवघोष की कृतियों फा साहित्य जगत में «स्थान है क्याकि इनमें 


भहाकवि अश्वधोष का सशक्त साहित्य सें स्थान दर 


सच्चो कवि प्रतिमा को उन्सक् रूप से प्रकट होने का अवसर सिल्ता है 
तथा काव्य डीली एवं दर्शन क्र कलात्मक एवं विचारे-प्रधाम-स्व॒रूपे मु्खरित 
होछठाइह। : जी ता यह 


जहाँ तक का्य-रचना-प्रणाली का अश्न हैं। ऋ्वषघोष एक सफल 
वि हैं। इस सम्बन्ध में उनका काव्यस्धर्मों का शास्त्रीय छ्वान महत्वपूर्ण 
हैं । कवि मे महाकाब्य के नियमों का पालन अपने दोनों महाकाध्यों बुद्ध 
चरित ओर सोन्द्रतन्द सें किया है। सगे को समाधि पर छू परिवर्तन, 
प्रत्यात पजपि बृत्त का ग्रहण, अन्लेगे तथा अक्ल रसों का बंर्सन, अणुय तथा 
द् के हअश्य आदि का बशत किया ह। यद्चावि शास्ीय मंथों की रवना 
बाद में हुई । 
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ध्श्ववोप के साटक अत्यल्ध होने पर भी नांटक साहित्य की. अतुल 
सम्पत्ति है | इसा की अयस शवताकी में संस्कृत नाठकों का कंलापूर्ण विकास 
अतीब विस्मयंकारीं है। ईन नाटकों में नादयशाख्रीय नियमों का अंधि- 
कांशत: पालन हुआ है । पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग, विदूर्षक का' संमविश 
उसका अभिनय आदि अश्दघोप के नाटकों की मौलिक विशेपताएँ हैं। 
उनका रूपक साटक संरकृत मादक साहित्य में एक पूर्ण सोकिक एवं वि: 
नव प्रयोग है । इसमें अश्वघोष की कवित्ब॑ शक्ति कस्पना के रंगीन पंखों 
का आश्रय लेकर उड़ने: लगी है धर्म, धति, कीर्ति,/खंद्धि आंदिःसर्वथा 
परोक्ष"एवँ भावसयी संत्ताओं को रंगरूख़ पर उपस्थित करें प्रीक्षकों: में स्सा- 

नुमूति को उत्पन्न करना सिद्ध केज्ञाकोर् कांय है। $ 


नाटकों में शांत रस का ग्योग तथा उसका सफलता-पूर्वक नियोहद 
(हिल्‍्य ऊगत सें कवि की सोलिक एवं आप्रतिस देन है। परस्परावादी 
साहित्यिकों की यह अयोग एक खुली चुनोतों थी। काव्य परंपरा का यह 
व्रिरोध मरत वाक्य सें, एवं अर््डों के नामकरण न करने आदि कई स्थत्तों 
पर हुआ है ।. ताग़ानन्द में अश्वघोष के शांत रख एवं केंद्ध घम का अनु- 
करण हुआ - है.) अतः रूपक नाटकों के. जन्मंदाता तथा चाढक़ीं : में 
शान्त॒स को योजना करने वाले, सर्वश्रयम ना|टकेंकार अश्वघोष 
द्ीओे। गा ; कम! 


हि 9 ०० 


ख्सा-सली के असग में अश्वधीष की संवोधिक मुंख्य ढन उपभानों 
को है । यय्यफ्ति उपयय झड़ रैंप्रक औ आउयद पर घर को न्याय क्री पद्धति 


3.74 00 


5६ खश्यघोष 


पात्िग्रंथों, महाभारत, रामायण आदि में भी थी तथापि अश्वघोष के 
दृष्टान्त के रूप में लिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है बह भी उनकी पक 
मौलिक देन है! इन संफ्ता का ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक तथा 
दाशंनिक भहत्व है 

काव्य-शैली के क्षेत्र में अश्वधोष की अन्य प्रमुख देन भाषा का 
संस्कार है | रामायण, महाभारत से शाडिरक साम्य दोने पर भी भाषा में 
विकास की प्रदृत्ति परिलक्षित होती है । भाषा का संस्कार करने के लिए 
कथि ने अलडझ्छार और छुन्दों का प्रयोग किया है | अनुप्रास तथा यमक के 
द्वारा भाषा में रोचकता उत्पन्न को गई है । परन्तु इससे शैली में किसी दोष 
का आगमन नहीं हुआ | उसमें सब्र प्रवाह है, ध्वनिसयता हैं तथा 
शब्दोबारण में बीणा के मंकृत तारों की सी अन रणनात्मक ध्वनि निकलती 
है। जैसे--“भूध्नी भयाज्ञाम नमाम नन्‍दः” (सौ० ४।१७) । अतः एक ओर 
अझलडझूार एवं छन्दों से भाषा आकषक बनाई तो दूसरी ओर शब्द-लाधव 
द्वारा भाषा को एक नवीन रूप दिया है। क्रियापदों का इतना सिद्ध प्रयोग 
तथा चयन शायद किसी कब मे किया हो | 


अश्वधोष ने कवि धर्म के द्यित्व की समाज-कल्याण एवं भूता- 
नकस्पा सामना है। यह मान्यता अन्‍्यत्र दुर्लभ दे उन्होंने काव्य का म्रहश 
तस्वोपदेश के लिए किया, विषय सेवन के लिए नहीं। काध्य-साहित्य मे 
भानव हेँदय के अच्छे या बुरे उद्भूत भावों की वेसी ही अभिव्यक्ति महां- 
कवि की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है| नंद कामातिशयता के कारण तपस्या में 
प्रवृत्त नहीं हो सका । यद्यपि यह गरहित प्रवृत्ति दे तथापि उसको प्रकट करना 
काव्य में महत्वशाली होता है 


आश्यधोष की विचार शेली की एक अन्य विशेषता मनोवैज्ञात्िक 
घरादल पर आबों ऋ विश्लेषज करना: हैं 7 इंस: हष्टिसे नें संस्क्रत साहित्य 
के सर्वप्रथम कलाकार हैं। इस मनोवैज्ञानिक सत्य के आधार पर ही 
सपदेशों को हम बनाने के लिए उन्होंने काव्य रचना की, क्‍्योंकि- 
भतिक्तमियोषधध हि मधथुयुत॑ हथ' कर्थं स्यादिति |! विचार-प्रणाली के सम्बन्ध 
में दी यद झातव्य है कि अश्वधोष बौद्ध धर्म के परम मत्त थे। 
इस प्रकार हम देखते है कि संस्कृत साहित्य में अश्वचोष काव्य कला 
को मनोश्ञ रचना शेंलों तथा सुलभी हुई विचार शैल्ली को लेकर अबतीर्ण 
हुए। अब उनकी ऋृतियों का संस्कृत साहित्य में क्‍या स्थान है यह देखना 
--यद्यपि उनकी ऋतियाँ कालिदास की कृतियों से होड़ नहीं लगा सकती 
तो भी थे साहित्यिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से अद्वितीय हैं | कालिदास की 


कमान पधधाम १ पक _ 


अश्वघोष एव कालिदास ६! 


रचनायें विकास की चरम सीमा बछेंटग में बनीं जबकि अश्वधोष को 
रचलायें विकासोन्युख युग की होने पर भो इतनी सुरुचिपूर्ण एवं मनोज हैं 
कि कथि की कला पर विल्‍्मय होता है। उन्होंने शैली वथा विचार दोनों 
हो रूपों में परवर्ती साहित्य पर अपनी छाप छोड़ी हे अतः साहित्य जगत 
में वे उस स्थान के अधिकारी हैं जो एक सर्वगृण सम्पन्न कलाकार के लिए 
अपेक्षित है । ध 

जान्स्टन के अनुसार अश्वधोष की कृतियों के श्रसन्‍्मान होने के दो 
कारण थे---रुचि परिवर्तन तथा बौद्धधर्म के प्रति अनास्था । अतः बीद्धधर्म 
के लोप से उसकी कृतियों का भी लोप हो गया। यह सोभाग्य की बात हैं 
कि चीली, तिव्चती तथा नेयाली साहित्य प्रेमियों से उन ऋ्तियोँ की रक्षा 
की और पाश्चात्य बिद्ानों ने उनका छद्धार किया। सत्य तो यह है कि 
अश्वघोष का जीवन व कृतित्व और काव्य बह पावन त्रिवेणों हे जिसमें 
क व्य, धर्म एवं दर्शान की घाराओं का एकान्त विनिवेश हुआ है । जिसमें 
अबगाइहन कर सहृदय काव्यानन्द की अनुभूति में तल्लींन हो जाता है। 





अश्वधोष एवं कालिदास 


किन्ही दो कवियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह देखना आच- 
यक है कि उसको तुलनात्मक समीक्षा के स्रोत कौन कौन से हैं ? शैली के 
हब्टकोणख से हमें यह पता चलता है कि अश्वघोष की कला कालिदास की 
कला की भूमि तेयार करती है क्योंकि अश्वघोष के आप प्रयोय कालिदास 
में अप्राप्य है । इतना ही नहीं अश्वधोष को कला के खुरदुरे सौंदर्य को 
अपेक्षा कालिदास का स्निग्य सौंदर्य अश्वचोष की प्राग्भाविता को पुष्ट करते 


अश्यधोष और कालिदास की ऋतियों में कितनी द्वी सदश शब्दा-- 
वलियाँ और सामनार्थक पंक्षियाँ पाई ज्ञाती हैं। इनमें से कुछ कालिदास 
की अपनी दी सूक हो सकती हैं, कुछ जानवूझ कर या अनजान में उन्होंने 
अपनाई दोंगी, कुछ कार क्रम से ख़ुप्त सध्यवर्ती काव्यों से क्ी होंगी। अतः 
इस समानाताओं के लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कालिदास अश्वघोष के 
ऋयणी है । इन समान पंक्तियों को निम्न अंगों में संजोया गया है :--« 

सौन्दरनन्द के चतुर्थ सर्ग में जब नन्‍द को चित्-प्रवृत्ति सुमत के 
उपदेशों को ओर न कुक सको तो कभी वह बुद़ के गौरव की ओर ध्याकृष्ट 


द्द्प अश्यघोष 


होढर तप करते का सिश्वय कस्ता था-तो कभी भसायों का अनुराग हर 
अपनी ओर हठात खींच लेता था | अतः घह अपने निश्चय से न: इध 
ही जा सका ओर न उघर ही । उसी का दिग्दर्शन निम्न पंक्तियों में अबलो 


कनीय हू । ॥॒ 
में गौरव बुद्धयत चकर्ष, भार्यानुराग: पुतराचकर्ष । 


सीएनिइवयातन्रापि ययो न तस्थौ, तरस्तरज्ध पिवव र।जहूंस:। 
इसी प्रकार का वर्शात कुमार सम्भव के पांचवे सर्ग में आया है। 
जिस समय अपगणा पार्वती के तप से सुग्ध होकर ब्त्मचारि वेपधारी शुद्दर 
ने अपने आपको पार्बती के समचझ प्रकट कर दिया तो उस. समय पाती 
नशथागेही बढ़ सकी ओर न पीछे ही हृब.सकीं, क्योंकि जिस प्रकार किसी 
सदी के बहाव को अचानक कोई मार्मसस्थ प्वत रोक लेता है उस्री प्रकार 
भ्ररावान आशुतोष पार्वती के समत्त उपस्थित थे [ देखिये :--- , 


अद्य प्रभुत्य बनताजडि ! तवास्मि दास: , 
क्रीतस्तपोभिशिति वादिनि चनन्‍्त्रमौलौ 
मार्गाचज्ब्यतिकरा कुलितेव सिल्छु: , 
धलाधिराजतनथा ने थयों न तस्थौ। 


उपरोक्त दोनों प्रस॑गों में “लत ययो न तस्थी” सामानार्थक भाव वाली 
॥ इसी प्रकार के अन्यान्य प्रसंग दोनों कवियों की रचनाओं मे भरे 
पढ़े-हँ बा 
बुद्धचरित के दशम सगे के--२३ वें श्लोक में, 
- /, ाकित्य', मूर्व पचिपुत्र : कुल "ले, < *. 
; -. + उन -चड़ो 'दीप्तमिद् :कमुकच | 3, «४ 
इसी आकार रखुकश-के दिल संग फल ई सेली कप, 7 
एकात्तपत्र - , जगत: प्रभुत्वसू , 
नव वयः कार्स्तिमिदंव पुश्च ॥| 


ले पते के 





उपसैक्त पंक्तियां- समाना्थक ही भर्ती होती है | बुद्धाचारितः के १३ वें 
ग॑ में जब सुगत तपस्या में रत, आंखे लगांकर बेठते! हैं'तो काम (आर) 
पकती संमरंत सेनएके साथेः आकरे उनके तप के डिंगानी वांहलाः हे परन्तु 
सी हर ऐक खाकाशवारी- होंती है कि हे कमार  तुम्झैर अभ्स्करना 
पे हें । ५ 


पक 33७ + ॥ शोक अम + नाइसि मार कत्त अ। 


अश्वचोष एव कालिकस ६६ 


इसी प्रकार रघुबंश में राजा दिलीप जब कामथलु की रक्षा के लिए 
नकली शेर को मारते के लिए अपने तरकश से बाण निकालते हैँ तो यही 


का 


आकाश वाणी होती हैं कि :-- 


£ झले॑ महौपाल तथ श्रमेश , 
प्रयुक्तमप्यस्त्रसितों वुथा स्थात ॥7 


सोन्दरतन्द की प्रमत्ानासयतिन बिद्यते! यह सूक्ति कुमारसम्भव 
की 'मनोरथान्तासगत्तिन विद्यते , सूक्ति से शाब्दिक समानता अवश्य रखती 
हैं| कालिदास के अतिरिक्त दइसरे कवियों ने अश्वघोष के पद्म अपनी 
कूनि बुत किय हैँ । बोद्ध कवि मातूचेट और आर्यशूर पर इनका 
प्रभाव स्पष्ट परिल्न्ित होता है | यद्यपि कालिदास आदि ने अपने काव्यों 
को रचना लोकिक आनन्द एवं बिद्वानों के परितोष के लिंए की जब कि 
आअश्वघाष ने विषय-रत, एवं सोक्ष-विम्ुख ज्ञोगों को सन्‍्मा्श पर लाने के लिए 
काव्य रचता की । 


लिदास और अश्वघोष के भावों में अनेक स्थलों पर स्तम्य पाया 
ज्ञाव। हैं| जैना कि कालिदास से स्व लिखा हैं कि; 


# परस्परेण स्पृहणीय शोमम इत्यादि । 
अश्वघोष ने पदल्ले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि -... 


“ता सुन्दरी चेन्न लभेत चन्द: , 
सा वा निर्षषित न त॑ नतअ ; । 


ज़िस प्रकार रघु के जन्स होने पर :-- 


“दिश:- प्रसहु: मरुतो ववु: सुखाः, 
प्रदक्षिणानचि: हविराग्तिराददे 7 


रू न क 


उसी-अकार बुद्ध के जन्भ होने पर :-- 


दिशः प्रसेदु: विभले .तिरक्न .,. 
विहायसे दुन्दुभयों - चिन्ेदु:-+ 


इत्यादि वर्णन साम्य रखते है। सोन्द्रनन्द में सन्‍द्‌ का यह 
कुथन 


कुछ »9 म> 


कक न लुदा तण >्् झ आ एक 


(9० आअर्वथोज 


कद चोचमस्वी भगवन्वंधघस्ते ! 
'भूगी वगक्‍लेशकरी क्य चैषा 7 


तथा बहचारि चेघषघारी महादेव का तपःरत पाती के प्रति “तप: 
क्व बत्से कव च्‌ तावक॑ बघु: यह कथन बहुत ही शाठिरक साम्य रखते 
हू द 

संस्कृत साहित्य मे चरित्र चित्रण की प्रथा का आरम्भ रामायण एवं 
सदहाभारत काल से ही आारस्स हुआ! क्योंकि यही काल महाकाव्य का 
उद्गम साना जाता है | जिस प्रकार से एक ऋलाकार विविध रंगों से भर" 
कर (अपनी कूची के द्वारा) किसी चित्र में जीबन डाल देता है। उसी 
प्रकार से कबि मानव चित्रों का अपने काव्य के माध्यम (शब्दों) द्वारा इस 
प्रकार से चित्रॉंकन करता है कि वे जींते-जागते, सजीय काठ्य जगत के 
प्राणी द्वी बन जाते हैँ। अश्वघोष भी इसी प्रका? के कलाकार थे | 

अश्वधोष का चरित्र चित्रण अत्यधिक चित्ताकर्षक है | जिस समय 
सुगत महल से निकल मनोविनोद के लिए पर्यटन करते हैं उस समय एक 
वृद्ध का भर्मस्पशी चित्र निश्न शब्दों में डष्टिगोचर होता है। बुद्ध सारथि 
से पूछते है” किः-- 


“कर एव, भो सूत! नरोष्म्युपेतः 

केशसिलेयध्टि विपक्त हस्त: । 
अ.संवृताक्ष : घिथिलानताजहु : , 

कि विक्रियेषा प्रकृतिय॑दुच्छा ॥ 


यही नहीं, इससे अधिक मनोरम एवं जीते जागते चित्र हमें उन 
पंक्तियों में दिखाई पड़ते हैं जब कि दूसरी बार एक जरापस्त एवं मृतक को 
देखकर बुद्ध अपनी उत्सुकता श्रकट करते हुए सारधि ें प्रश्न करते है'। 


देखिए :-- 


(१) “'स्थूलोदर: एवासचलच्छरीरः खस्तांशबाहु:ः कृषपाण्डुगाव: । 
अम्येति वात करुए जश्वाण: पर समाक्षित्व नर: के एप:” ॥ 


(२) “बथाबबींद्राजसुत: स सूतम्‌ 
स्रेश्यतुभि हियते के एव: १ 
दीनैम॑नुष्यैरनुगम्य मानो , 
वि. चा। 


अश्वघोष एवं कालिदास छा 


अपनी अदभुत कल्पना शक्ति के कारण अश्वघोष अपने शब्द चित्र 
बड़ी खब्री से खींच सके हैं । इसो प्रकार कालिदास अश्वघोष से एक पग 
धांश ७ होंप ब] चर 
ओर आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वे मानव हृदय की कोमल भावनाओं के, 
उस्खुकता उसकी बिहलता के, उसके विविध भाववेशों के सच्चे पारखी थे, 
पाबती के समक्ष शिव के आ जाने पर :-- और 


मार्यावचल ब्यतिकराकुलितेव सिन्धु:, 
शैलाधिराजतनया न ययाँ न तस्थाों। 


इतसा ही नहीं, जब सीता जी लक्ष्मण से राम के लिए संदेश कहती 
है उसमें 'राश' को 'स राज' कहकर कालिदास ने सानवीय भावों का चित्र 
ही सूर्त रूप में साकार कर दिया है। सीता के भारतीय नारी के आदेशों 
का सानवीय करण निम्न पंक्तियों में मन को बलात_ अआक्ृष्ट कर क्ेता है । 
पाठक कवि का असन्‍्य भक्त वन जाता है । देखिये सीता जी कहती ईं --- 


साऊूं तप: सुर्यनिविष्टदु्टि:, 5 
ऊर्थ्व॑ प्रसुतेश्चरितु' यतिथ्ये + 
भूयों यथा में जन्नात्तरें5पि, 
त्वप्तेव भर्ता न च विप्रयोग: ॥ 


कालिदास के चरित्र चित्रण अद्वितीय हैं। 'कृश/कझ्ष्यष्टि सोता“सन्नत- 
गात्री पार्वती, तन्वीश्यामा यक्षपत्नीः एवं 'सनोज्ञा वल्‍्कलैसापि तनन्‍्वी 
शकुन्तत्ञा! के जीते जागते चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैँ । उनके 
पत्नों का व्यक्तित्व अपवापन लिए हुए हपारों कल्पना नमरी में इज़ारों 
ब्यों से निवास कर रहा है। इसका थह तात्पय नहीं कि अश्वधोष का 
चरित्र चित्रण फोका हैं | बस्तुतः देखा जाय तो कालिदास अश्वधोष के ही 
ऋण है। 

अश्वधोष के दोनों छाव्यों मे चरित्र चित्रण काव्य के उस प्रारम्भिक 
युग की दृष्टिकोण से अद्वितीय है। सौन्दरननद में नन्‍द के मन में होने 
वाली यह उथल-पुथल कि वह बोद्ध धर्म में दीक्षित हो या न हो मनौवेज्ञा- 
निक ही है और तभी तो वह एक क्षण बुद्ध के गौरव से आकृष्ट होकर 
बोद्धधर्म में दीक्षित होना चाहता है तो दूसरे क्षण प्रिया का अनुरास उसे 
पुन: हठात, वापिस खींच लेता हैं। इस परिस्थिति में उसकी स्थिति लहरों 
पर तैरते हुए राजहस की सी हो जाती है कि बह कोई निश्चय नहीं 
कर पाता तत्काज्ञीन साहित्य की कसौटी पर यदि इस भरकार के चरित्र 


डर अश्वधोप 
बित्रणु कसे जाँय तो स्वशिस ही मिकलेगें जोकि वजीड़ होंगे । 


ननन्‍द एवं सुन्दरी का प्रम चकत्रा चकन्नी के समान था। इससे अधिक 
कबि को लेखनी कया लिख सकती है | नारी जगत में सुन्दरी का चज्च्रि 
चित्रण कवि ने एक साधारण सहिला के रूप में किया हैं जा कि नन्‍दे के 
वियोग को सहन नहीं कर सकती । नन्‍द के चज्ले जाते पर बड़ चिल्ताती है। 
रोती है और वेद्ोश हो ज्ञाती हैं| सारतीय नारी के लिए पति से बढ़कर 
संसार में कुछ नहीं है अत: सुन्दरी धर्म का बलिदान देकर शी अपने पति 
को अपने समक्ष ठेखना चाइतो हैं। यद्यति पश्चात्काज्ञील कंव्यों में 
विरह वर्णन की चरम सीसा दिखाई गई हैं तो भी हम थह निश्चित रूपेश 
कह सकते हैं कि वह सब कुछ अश्वघोष के काव्य की भूंठन है । | 

कालिदास की भांति ही नारी चित्रण में अश्वघोष बेजोड़ हैं। सुर री 
की 'हासहंसा', 'नथनारिरिफा' 'पीनस्तसा! कहकर अश्वघोष ने नारी के नग्न 
सोदर्य को अंकित किया हैं। इसो प्रकार बुद्धचरित में भी सुगत, राजा 
शुद्धोर्न, छनन्‍्दक, कथक, यशोधरा के चरिज्र अद्वितोय हैं । 


प्रकृति चित्रणा:--कला में सोन्द्योाधान करने के लिए एक सफल 
चित्रकार की तरह कवि प्रकृति को पृष्ठभूमि बताता है इसीलिए कालिशस 
सी प्रकृति के पक्के पुजारी बनकर अन्‍्तजंगत के सोन्दर्य को बहिर्जगत सें 
भी देखते हुए दोनों में समन्वय ही नहीं प्रत्युत तादात्म्य स्थापित ऋर्ना 
चाहते हूँ | इनको प्रकृति जड़ प्रकृति नहीं। इनकी दृष्टि में प्रकृति .का 
प्रत्येक छीटा बड़ा वत्व मानव या देववत्‌ चेतन हं। चेतनों की तरद हीं 
उनमें सुख-दु ख, भंय-हर्ष एवं आशा-निराशा की अनुभूति है । एक ओर 
ऋतु संहोर में मानव हृदय के उद्गम प्रणय के अपेड़ें प्रतिफतलित' हुए . सिंलते 
हैं तो दूसरी ओर शक्षुन्तल्ञा के पति-मृह जाने के अवसर पर कोई व्यक्ति 
ज्षोम दूने लगता है तो कोई लाज्ञा-7रस और उसके चत्ते जाने पर शह-- 
ललनाओं की भाँति लतायें भी पॉण्डुपत्नों के आँसू गिराने लगती हैं | इसी 
प्रकार की अनुभूति अश्वधोष को भी हुईं थी ओर इसीलिए तो सुन्दरी के 
विज्ञाप के साथी उसके प्रासादों मे दों-दो आँसू बहाकर विप्रत्षम्भ की चरम 
त्रीमां को स्पर्श करने का सफल साहस किया था । इससे यह स्पष्ट पता 
चलता है कि अश्वचोष भी प्रकृति में मानवीकरण फो एक पतली रेखा क 
स्फ्शु कंरते हुए आगे बढ़ जाते है क्‍योंकि उनका प्रमुख उद्दे श्य बोद्धध् का 
प्रचार करना था प्रकंति के रम्य स्वरूप में स्मना नहीं । 


अश्वधोष एवं कालिदास दे 


प्रकृति-चित्रण में कवि का सन रमसता नहीं दिखाई देता। भिक्षु 
अश्वधोप के लिए सम्मवत: प्रकृति सी विकृति का कारण रही ही। के 
स्मीकि की भांति प्रकृति के लाचण्य को उद्दोपन की दृष्टि से कम देखते 
हैं, आलम्बन की दृष्टि से अधिक । परन्तु कंहीं कहीं अश्ववीष का पकृति 
वर्णन कालिदास की आँति सानब के सुख दुख में सुखी एवं दुःखी देखा 
जाता है । कुछ विद्वान सौन्दरनन्द के हिसालय की तुलना कालिदास के 
कुमारसम्भव के अथम सर्ग वाले हिमालय वर्णन से करते हैं परन्तु यह 
उपयुक्त नहीं । 
डपसा अलेक र:--“रपला कालिदासस्य' तो विश्व प्रसिद्ध सृक्ति है 
ही । कालिदास की उपसायें अनुरूपता, सरसता तथा अपूर्बता को दृष्टि से 
बेजोड़ है। यथा--“दिन ज्षपामध्य गतेव सन्ध्या ।” रमणीय होने के साथ 
थ कालिदास की उपमार्ये यथार्थ हैं। स्वयम्घर में इन्दुमती शाजाओं के 
मुखों पर निराशारूपी कालिमा छोड़ती जाती है जेंसे दीप-शिखा महलों 
पर कालिमा छोड़ती जाती है । आगे बढ़ने पर उपसाधञ्यों की विविधता 
कालिदास में दर्शनोय है ! मदन-दाइ के अनन्तर शोकाकुला रति की उपसा 
जे तालाब में अकेली बची कमलिनी से दी मई एक मूर्त-डपमा है। 
शास्त्रीय उपसाये भी कई मिलती है-'अ्ुतेरिवार्थ स्मृतिसन्वमच्छुत |” अमूर्त 
कल्पनाओं से' भी कवि ने उपमायें ली हैं। पेट विदूषक चन्द्रमा को सक्खन 
का गोला सममता है | 


यद्यपि अश्यघोष की उपमायें कालिदास से बढ़कर नहीं है तो भी 
उन्होंने उपमा का स्वाभाविक प्रयोग- अवश्य किया है। उनके दोनों' काज्य 
उपभमाओं से भरे पड़े हैं । उन्होंने शाख्रीय उपसाओं का एवं ऐतिहासिक 
उपसाओं का सवोधिक प्रयोग किया हें। उप्सा का स्वाभाविक प्रयोग 
निम्न पंक्षि में दर्शनीय है जब कि नन्‍्दर को एक ओर वद्ध का गोरब एवं 
एक ओर प्रिया का अनुराग अपनी-अपनी ओर खींचता हैं और वह तैरते 
हँस की तरह न जा ही सका और न ठहर दी सका । 
“चं गौरव बुद्धगतं चकष, 
भसायनुराग: पुनराचकर्ष ! 
सोउनिइ्चयातन्ापि ययौ न तस्थों 
तरंस्तरमेण्चिव राजहुस: । 
इसी श्कार बुद्ध के बिना सिं्ता के ल्ञोटने पर नन्‍द की मनो-व्यथा 
का स्वामाविक चित्रण उपसा द्वारा देखिये 


छठ अश्वघोष 


चचाल चित्ताभरणाबभ्वरखक्‌, 
कल्पद् भो. धरूत इवासिलेन । सौ० ४।३१ 


नये अलंकारों का प्रयोग 


अन्य अलंकारों के प्रयोग में भी कालिदास ने अपनी सूक्ष्म ममज्ञता 
का परिचय दिया हैं। उसकी कविता आवश्यक अलड्गरों के भार से 
खाक्रांत कामिनी की भाँति मंधर गति से चलने बाली नहीं, अपितु 
स्फुटचन्द्रतारका विभावरी' की माँति अपने सहज सोन्दर्य से सहृद्य के 
हंदय को आक्ृष्ट करनेवाज्ञी है। अनप्रास उनकी काव्यघारामे 
अनायास ही आ गये हैं :-- 
“प्रजा: प्रजानाथ पितेव पासि |! 
यमक से रसभक्ष होने की आशक्ला रहती दे इसलिए कबि ने उसका 
क्वचित्‌ ही प्रयोग किया है जैसे -- 


धवचाय वध्यस्य शर्र शरण्यः ।* 

इसी प्रकार श्लेष से काव्य की क्लिष्टता या क्ृत्रिमता को बचाने का 
ही प्रयत्न करमा कालिदास का काम रहा है। उन्होंने शब्दालझ्ारों की 
अपेक्षा अथोल्न्लारों पर विशेष ध्यान दिया हैँ। स्वभावोक्ति भ॑ वे विशेष 
सिद्धहस्त हैं । 

अश्वघोष अलक्षरों के लिए अलक्लारों का प्रयोग नहीं करते । परन्तु 
तो भी रूपक, व्यतिरेक, उत्प्रेज्ञा, अप्रस्तुत प्रशंसा आदि सा्धम-मूलक 
अलडुरों के अतिरिक्त यन्न तत्र अनुम्रास तथा यमक् जसे शब्दातझ्ारों का 
भी प्रयोग मिल्लता है। सौन्दरनन्द के चतुर्थ सम के चल्ुुर्थ इल्नोक में सुन्दरी 
कसी थी इसकी कितना सनोरंमस' रपक अध्वघोष को अनोत्यी खूझ का 
परिचायक है :-- 


भसाहासहंसा नयचदह्विरेफा प्रीनस्तनाश्युन्नत प्रद्मकोषा । 
भूयौषभाषे स्वकुलोवितेन स्त्रीपथिनी नसन्ददिवाकरेण ॥ 


बाक्यांशों के प्रयोग की आकृति ओर कथा की मसनद अग॒ति सुभने 

वालों की उदासीनता में बद्धि करती है जब कि अश्वघोष के काज्यों में 
अत्येक पद्म अपनी प्रथक सत्ता रखता है | अश्ववोष ने यह दिखलाया है 
कि पद्मों का महा ऊक्राव्य में कैसे प्रयोग होता है १ बह साधारण, से वाक्यांश 
श्लेषात्मक रचना में प्रस्तुत करता है उसकी कृति का बाद के कल्नाफारों 


कर अश्यथोप एव कालिदास 


ने अनुकरण किया। कालिदास की रचनाओं में हम देखते हैँ कि वह कभी 
कभी एसी कबिता करता है जो मायों की एकता होने पर भी अपनी अनु- 
प्रास सम्बन्धी था छुंद्गत विशेषता रखती है। उनके श्लोकों के अन्त हें 
आमप्रास नहीं होते तथा बर्णाव्वनि साम्य सारे दी श्लोकों में दिखलाई पड़ता 
ह। अश्वघोप ने अपनी रचना में कुछ कठिनाइयों का सामना किया ओर 
श्लोकों के पादों को भिन्न रूप में रखा ! उसका वर्णन प्रभावशाली ओर 
काव्यों का अविभाज्य अद्भध हैं जिससे पाठकों का मन सुख्य घटता से' 
बिमुग्ब नहीं होता साथ ही बड़ी प्रवणता के साथ धार्मिक संदेश भी कथा के 
झइछारा देता है। उसके स्लिए कथा का गोशकिपय हे हन्तु धोमभक सन्देश दुना 
ओर काव्य कल्ला का प्रदर्शन मुख्य है । अत: अश्वधोप के लिए यह समध्या 
थी कि वह अपने लक्ष्य की सिद्धि कविता के द्वारा कैसे करे? इसे उसने 
आपने काउय में पूर्ण रूपेण मिभाया है । जो मार्ग उसने अपनाया वह 
घटनाओं, फविवाओं और प्रयुक्त छन्दों के सामवजस्थ के साथ है। 
यमक अलंकार का उसने विशेषतया प्रयोस किया। पाठक की रूचि 
कस न होने पांवे इसलिए बक्रोक्ति का अयोग या व्यड्डार्थ का बाइल्‍य 
छाबश्यक है । बक्रोक्तियों के प्रयोग में उपभा भी स्थान रखती है । ऐसी 
उपमाओं के अ्योग में वह समकालीन कवियों भें अग्रगण्य हैं। गर्तर के 
मत भें अश्वघोष की कविता मनोवेज्ञानिक भावों को चित्रण करने में 
अद्वितीय है । जहाँ२ किसी अर्थ या अलंकार की आबति की गई है वहाँ 
एक अपने ढंग की नवीनता भी है| बाहर की चेष्टोओं को प्रकाशित करने 
लिए एसी उपसाये' दी गई हैं जिनसे उपदेश और मानसिक भावों का 
प्रकाश स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध ने जब काम के प्रहार को और उसकी सेना 
को अपने संयस से परास्त किया, उस समय का सारा वर्शान उपदेशात्मक 


हू 

अन्य कवियों कीं उपसायें या तो केवल शब्द के बल्न पर है, जिनमें 
कवित्व का भाव विल्कुल नहीं होता या कवित्वपूर्ण हैं और तदनुकूल शब्दों 
का चयन नहीं होता। जब वे शब्द-प्रधान होती हूँ तो केवल बद्धि को 
अपील करती हैं। उसके काव्यों में व्याकरणानसार शब्दों के प्रयोग में भी 
सानसिक ओर ज्ञानपूर्ण आमा छप्त नहीं होती । रूपक उपसा-मूलक अनेक 
स्थानों पर दिखलाई पड़ता है। दीपक रूपक ओर भी उत्तम बनना देता है 
थमक जो कि एक भिन्न प्रद्वार का ही है उसकी कवित्व-शक्ति का प्रकाश 
करता है | यमक का पद के झअन्त में प्रयोग या पूर्ण कविता पंक्ति को दुद्दरा 
देने से उसके सोन्दर्य को हिफुण्पित करता है. सोन्द्रनन्द के ८५/३२ में ६ 


छई आअषप्वघोष 


शब्दों भें से ४ शब्द ऐसे है जो मदा और ग्रदा शब्द का बारर अयोग रखते ह। 
छवोगत तुलना--अश्वघोष के छनन्‍्दोविधानमें एकाथ छन्द ऐेसे भी हैं 
जिनका प्रयोग कालिदास ने नहीं किया जैसे सुबदना एवं उदंगता। अश्वघोष 
की रुचि अनुष्दुप की ओर अधिक है। यों तो शिखरिणी, शादू ल विक्रीड़िप, 
प्रहर्षिणी, मालिनी, वंशस्थ, बसंत॒तिलका, उपजाति, नथा पुष्पिताग्रा आदि 
छुन्‍्दों का प्रयोग किया गया है। सर्गों के अन्त भ॑ विशेषतः रूचिरा या 
ग्रहर्षिणी का प्रयोग किया है। 
उपजाति का प्रयाग और अतिम चरणों के शब्दों की एकता पाठक 
की उदासीनता को रोकती है अतः अश्वघोष ने एक ही शब्द का अनेक 
धरथों में प्रयोग किया जिससे पाठक चमत्कृत हो जाता है । इत्सिज्ञ ने ठीक 
ही कहा है कि !-- 
“#इुृह 200085 ॥9व770 उंप68 ॥73 8ए जणपतंड, लि 
एश्डंत5छ5 वंड वाधांगापव] पडठ एा छतठारयो5ड पए ६ए0ए 0" ॥06 
गरध्क्यांग्रट8, सएटाए गाएंीरट छाए च्वाप्ाठं 77 8 90०78 ५ 


एाल्शाहा।: द्ात डीतपांद 8 गाण्शा गा फी। ए8४एट. 8070 
प्रद्धा888[0॥, 


कई बिट्ठानों का मत है कि कालिद/स की अत्यन्त प्रिय छन्द मंदा-- 
क्र-न्ता के अविष्कारक अश्ववोष ही थे | कुछ भी ही यद्यपि कालिदास मे 
भी अपने काव्यों में उपयुक्त छन्दों का समुचित निर्देश किया है तो भी 
अश्वघाष उस झारंभिक थुग के दृष्टिकोण से कालिदास से पीछे पड़े नहीं 
दिखाई देते। 

व्याकरणगत तुलना-क/लिठस के काव्यों में व्याकर णगर्ष अंशैद्धियाँ 
इनो गिनी भी नहीं मिल्लती। यों तो विधाता से भी सष्टिनिसाण में न्रट 
हो जाया करती है । और उसे “शको हि दोष; गुस्य सज्निफतें, सिमज्ज़तीन्दो 
किरणेध्विाह्ू: ।7 कह कर उपेक्षा को दृष्टि स देखा जाता मेँ । जहाँ तक 
आश्वघोष का प्रश्न है जानस्टन का कथन है कि अश्थधोष ने पाशिनि के 
धातुपाठ के पूर्ब-नियर्मों का अनुसरण किया है किन्तु कहा बह उत धातुओं 
के प्रयोगों में भिन्नता कर देता है | बुद्धाचरित के ११वें सभे के ७० वें श्लोक सें 
“अशेन्द्रवत्‌ दिव्यवंशश्वदकब॒त” इत्यादि पद्म में “अब” धातु का प्रयोग 
घारए एक ही में किया गया है। सौन्दरनन्द के १२वें सर्य के १० वें श्लोक 
में अस्ति' शव्द का प्रयोग तीन क'लों में हुआ है। 

तिजुकालेब सर्वेषु निपांतोउसिरिवस्मृत: ॥। (सौ० १२-१०) 
जों पाशिनि के नियम से सिद्ध नहीं होता । इसी प्रकार उसने मा धातु 

का प्रयोग जि” और “उत्” उप सर्ग के बिना मी किया दें 


8४७33 हि ्र 


अश्वथोष एवं क्रालिदास स्््क 


आअश्वधोष ने चुद्ध सम्प्रदाय से प्रयुक्त कुछ साम्प्रदायिक शब्दों के अतिरिक्त 
सांख्य योग के भी पारिमाधिक शवदों का प्रयोग किया हैं जो महासारत 
के शान्तिपर्व में भी पाये जाते है। कतिपय ऐसी संक्षायें भी है जो सहाभारत 
आर डुद्धचरित से शक सी हैं जेसे संक्ररन, माया, अम्बर, अवसड, ध्य्थ- 
बन, हृप्ति, बल्ली, आदि छुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने ऐच्छिक अर्थ से 
प्रयुक्त किये गये हैं। वाक्यांश श्लोकों में सुन्दरता से रखे गये हैं। एक 
क्रिया से अनेक कत्तीाओं को, एक कतो को अनेझ क्रियाओं से अनेक स्थानों 
पर प्रदर्शित किया गया है | कहीं कहीं पर केवल क्रियाओं से ही पूरा श्लोक 
बन! डाला गया | 


अश्वभोष के ?7858८- 040785. चिचार ओर भाव भी अत्यधिक 

त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं जब कि हम उनकी घुलना महाभारत और रामायण 

के भाव ओर वाक्ष्यों से करते हैं। अश्वघोष ने ठिकमंक धातुओं का अधिक 

प्रयोग किया है, क्रियाओं के साथ 'प्रति' का प्रयोग अधिक है! अधिकरण 

कारक विधिलिंग के सांथ अधिक प्रयुक्त हैं. । “क्त” अत्यान्त शब्द विशेषण 

के रूप में अधिक आए हैं। कर्म प्रत्यान्त धातुएँ भी विधिलिंग में विशेषरूप 

स॒ प्रयुक्त हैं । उपयुक्त विवेचन से यह्द स्पष्ट है कि अश्वघोष को व्याकरण 

पर खधिकार था और इसीलिए उसने अपनी प्तिभा के आधार पर अपने 
काव्यों में नबोनता की सृष्टि की है। 


भाषा एवं शैज्ञीगत तुलना:--अश्वघोष की भाषा भव्य तथा 
सरस है । चार था पाँच शब्दों से अधिक लम्बे समास नहीं मिलते। 
धश्वघोष को शंत्षी प्रसाद गुण तथा बेदर्भी रीति से युक्त हे जिसका विशद 
विवरण पूर्ब-पष्ठों में किया जा चुहै। इस दृष्टि कोश से उनकी शेली 
काक्षिदास के सभीष हैं। अश्वधोष की लेखन शैली की एक विशेषता यह 
है कि उसने कथा शैहल्ली में साहित्य शेंली को मिल्लाकर कठिनता उत्पन्न कर 
दी है जिससे बह प्रचारक, कवि, एवं विद्वात्‌ सिद्ध होता है। यद्यपि 
अश्वघोष में अपनी मोलिकत। थी तो भी उनको ऋृतियों में काव्य शैली कऊा 
प्रचुरतम रूप अस्फुटिव नहीं हो सका जो कि कालिदास की कृतियों में 
उपलब्ध होता हे । कालिज्ञस को ऋँति ही अश्ववोप ने सी अपना विषय 
भले ही प्राचीन आख्यानों से ले लिया है परन्तु अपनी सृष्टि बेचित्य से 
नीस्स कथानक भी सुरुचिपूर्ण और मनोमझ्जुग्धकारी बना दिया है | काल्षिदास 
की तो यह सर्वतवोमुखी श्रतिभा महाकाज्य, गीतिकाव्य एवं नाट्य रवना- 
समी क्षेत्र में दे 


जप अश्वधोष 


सम्भव है शेक्सपीयर न्ाटय रचना एवं चरित्र चित्रण में कालिदास 
से कुछ बढ़ गये हों पर भारतीय- आदर्श के अनुसार काव्य के आत्मभूत 
रस की जैसी पूर्ण अभिव्यक्ति कालिदास के काव्यों में हुई वेसी अन्यत्र 
दुर्लभ है । इस क्षेत्र में अश्वधोष अवश्य ही कुछ पीछे रह गये है । भाव 
चित्रण में कालिदास व्यच्जनावसि का आश्रय लेते हैं। जब अज्लिरा ऋषि 
गिरिराज से पावती-परिशय के लिए बागदान लेने आये उस समय की 
पार्वती की सदृश लज्जाशीलता एवं आंतरिक प्रेम गायन की गबृत्ति की 
कितनी रुचिर व्यण्जजला निम्न पंक्तियों में उदभूत हुई है :-- 


“एवं बादिनि देव्षों पाश्वें पितुरधोंमुखी । 
लीला' कमल पत्राणि गणयामास पाती ॥ 


कोमल एवं सुकुमार भाषों की व्यद्जना में भी कालिदास अद्वितीय 
हैं इसीलिए “प्रसन्न राघव” के कतों कालिदास को “कविता कामिनी का 
विज्ञास” कहते हैं | श्र'गार रस के संभोग एवं विप्रतलम्भ इन दोनों पक्षों 
का जैसा सूदम एवं मार्मिक उद्घाटन कालिदास ने किया बैसा अन्यत्र कम 
मिलता है, परन्तु इसका-वयह तात्पर्य नहीं कि अश्वघोष के श्र गार के ये 
दोनों पच्च उत्तके छाव्यों में शछूते रह गये हों। यदि वास्तविकता के दृष्टि 
कोश से देगख्वा जाय तो अश्वघोष के उस काव्य के प्रारम्भिक युग में इस 
रस का द्विपक्षोय वर्णन उसकी काव्य प्रंतिभा की मौलिकता का परिचायक 
ही सिद्ध होगा । 

नाटकंकार के दषिंटकोण से यर्थपि कालिदास कीं तुलना में अश्वघोंष 
वबरावरी नहीं कर संकते तो भी अश्वंर्धोष की हम नाटक का उद्मावन तो 
मान ही समैते है क्योंकि उस समय तक रूप॑क॑ नार्टकों की! अथा' का जन्म 
भी मेहीं हुआ था । यचर्पि “अंभिज्ञांन शाकुन्नल” नाटकों की जान तो 
अश्थेघोषे के माटकॉवेशीष लिन की खोज ल्युडर्भ भसहोीदय न जी थी सॉस्क 
साहित्य के नाटक जगत््‌ में एक प्रकाश स्तम्भ का कार्य करतें हूँ जिनके सहारे 
हो न ट्यक,व्य को परिचांत्काल्ोत निमाणों हुआ। 

कथा-बस्तुं संविधान के दृष्टिकोण से अंश्वचोष एवं कालिदास में 
जो मेई है वह यह हैं कि कालिदास का वस्त-संविधान अत्यधिक स्वाभाविक 
प्रवहिमये, सरंस, तथा प्रभावोत्पादक है; कालिदास का कवि अश्वंधोष की 
तरहूँ दाशनिक सैतुं बाँधकरं कथा सरिता के अ्रवाह को यत्र तत्र रोकता नहीं 


यधपि अरश्वघोष ने झऊू गार के दोनों पक्षों सम्मोग चिग्नल॑म्ग]) के 


अश्वधोष एवं कालिदास छह 


भनोरम वर्शान किया है तो भी जहां वे शान्त रस के प्रवाह में बहते हैँ तो 
नारी उनके लिए जर्जरभाश्ड के समान दषित कलषित एवं कुरूप हो जाती 
है। परन्‍्त कालिदास नारी को सेव सौंदर्य भरे लेत्नों से ही देखते हैँ यहां 
तक कि वे प्रकृति मे भी नारी रूप की कल्पना करके सानवीकरण की जीती 
जागती प्रतिमुर्ति खड़ो कर देते है। कालिदास की दृष्टि से सादर्य को अन्य 
साधनों को अपेक्षा लहीं ! वास्तविक सोन्दर्य सभी अपस्थाओं में मनोरुण 
एवं रमणीय होत है. 

“अहो सवोस्थवस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषशाम__। उसछी चारुता 
आदसष्टकान्त, होने में मिद्दित हे शकृन्तत्ता का सौन्दर्य देखिये :-- 


“इथमधिक मनोंज्ञा वल्कलेतापि तन्‍्वी, 
किमिव हि मधुगर्णा सण्डं नाकृतीनाम्‌ ॥ 


परन्तु दूसरो ओर कालिदास के अनुसार सुन्दर शरीर का सोन्दर्य 
ही स्वियों का परम गोरव एवं चरम सौन्दर्य नहीं | इक्षीज्षिए पाद॑ंदी ने मन 
ही सन अपने रूप को सिन्दा की :- 


“निनिन्दरूप हृदयेव पावेती, प्रियेषु सौभाग्य फलाहि चास्ता।/ 


कालिदास ने सोन्दर्य की परिणित प्रेम में मानी' है. क्योंकि--“'प्रियेशु 
सॉभ.स्यफला हि चारुता ।” उन्होंने प्रेम' का आदर्श बहुत ऊचा माना है। 
काम का कर्तव्य से विरोध नहीं होना चाहिये--यह' उनकी सारी कृतियां 
घोषित कर रहो है | तभी तो शिव का विरोधी काम भस्मीभूत कर दिया 
जाता है | कालिदास ने प्रेम का मूलभूत कारण जन्मान्तर साना है क्‍योंकि 
पारव्यक्ता सीता कहती है *-- 


भूयों यथा में जन्तनान्तरेडपि, 
स्वसेव भर्ता न ,च विप्रयोग: 


मी एवं प्र सिका के सधुर सम्बन्ध का कालिदास ने बड़ी सहृदयता 
के साथ चित्रण किया है। परन्तु अश्वंधोंध के प्रंमी प्रेमिका भी चकवा 
चकवये को भाँति एक दूसरे से अलग नदी होना चाइते | प्रिया के विरह से 
बढ़कर प्रियतम के लिये ओर कोई उम्रतर पुर्विपाक नहीं हो सकता । 

कालिदास की स्त्री में जब विस्हमत असम की तड़पन उठवी है तो 
वह मेघ आदि को दूत उससे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि द्वाव भाषों 


न्च्कुष्क्ण्न््क़्टा.. बाप 


घ्घः अश्वधोष 


द्वारा व्यक्त करती है जबकि अश्वघोष को स्त्री विरह में चिह्लाती है, गिर- 


पड़ती है और वेहोश हो जाती है | बह प्र स के वश होकर स्वामी के हिंद 
को भी भूल जाती है। जिस प्रेम में कोई बन्धन नहीं, कोई नियम नहीं, जो 
प्रेम अकस्मात नर नारी को मोहित करके सँंयम-हु्ग के भग्न भाचीर के 
ऊपर जय पताका को गाड़ता है, उस प्रेम की शक्ति को कालिदास ते. 
स्वीकार किया है परन्तु उसके हाथ आत्म समर्पण नहीं कर दिया। उस्त 


हैः 


हु 


प्रेस को उन्होंने स्वामि-शाप से खण्डित, ऋषि शाप से परिदित, और देर ” , 


रोष से भस्म कर डाला है । 

संक्षेपततः हमें यही कहना पड़ता है कि कालिदास एक रसवादी कवि 
हैं जबकि अश्वघोष का स्थान अपनी सर्व प्रथम' रूढ़ियों के कारण महत्वपूर्ण 
है| इनकी दो रूढियों का संकेत कर देना पर्याप्त होगा। बुद्ध चरित के 
तीसरे सर्ग में बन विद्यर के लिए जाते हुए राजकुमार को देखने के लिए 
लाल्लायित लल़नाओ के वर्णन की परम्परा स्बप्रथम यहीं मिलती है । 
यही रूढ़ि हमें रघुबंश के सप्तम सर्ग में, कुमारसम्भव के भी सप्तम सर्ग में 
तथा मांध के १३वें एवं श्री हर्ष के १६वें सर्ग में प्राप्त होती है। दूसरी परम्परा 
बच्चों के द्वारा वस्त्राभरणों का देना है । जो कलिदास को अभिज्ञान शाकुन्तल 
में है वह पहले ही अश्वघोष के काव्य सौन्‍्दरननद में देखिये :-- 


“हरित. मरसणीनुत्तम कुण्डलामि 
केयू रवष्याण्यय. नूपुराणि। 
एवं विघान्याभरणाति यत्र 


डर 


4 


स्त्रगनुरूपारि फलन्ति वृक्षा: त वी, 


इसप्रे स्पष्ट है कालिदास मो अश्यघोष के ऋणी हैं । 


लुक मर 
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काव्य शैली विवेचन 


अश्वधोष की काव्य रचना शैली का अध्ययन करने के लिए चार 
बातें विचारणीय हैं । १-शेजल्षीगत विशेषतायें, २-उपमान योजना, ३--रस+ 
अलंकार और छन्द ४--भाषा | 


कबि अपनी रचना शैली के द्वारा ही लोक रुचि को आकर्षित करता 
है दथः इती से इलकी करा का उदात्त स्वरूप प्रकट होता है। अश्वधोष के 
व्यक्तित्व में कबि तथा दार्शनिक दोनों का ही समन्वय है। परन्तु शैली के 
बिपय में वे जानते थे कि रुचिर स्वर वर्शोपदा रसभाव बती कविता ही 
जगत्‌ को आह्वादित करती है । अतः उन्होंने सरल शैली का आश्रय लिया। 


कोमल पदाबली एवं मावमय भाषा का व्यवहार अश्वघोष की शैल्ली 
की प्रमख विशेषता है । वैदर्भी शैली का लक्षण आचायोँ ने इस प्रकार 


किया है । 
“म्ाधुयव्यम्जकीवरयो रचना ललितात्मिका , 


आवृत्तिरल्पवृत्तिया वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ 


दण्डी के अनुसार कालिदास ने बैदर्भी शैली की उदभावना की। 
“तेनेदं बत्य वैदर्सी' कालिदासेन शोधितम्‌”, इसके “शोथधितम्‌ पद के अनुसार 
आश्वधोष ही वेंदर्भी रीति के संस्थापक भरे । उन्होने वाणी को अमृत के 
समान कहकर सानों विल्‍्दण के:-अनअवृष्टि:अवशामृतस्य सरस्वती विश्वस 
जन्म भूसि:। वैदर्सी रीति: ऋतिनामुपेति सौभाग्य ज्ञास प्रतिभूःषदानाभ॥ 
इस कथन द्वारा सरस सार्ग प्रिय बैंदर्भ मार्ग की ही पुष्ठि की है। 


हि उनके काव्यों में ललित पदावली, सुकुमार भाव अविकटाक्षरक्प्रधान 
शैली का विधान सर्वत्र पाया जाता है। बेदर्सी शैज्ञी का सीन्द्रनन्द में 
उदाहरण देखिये :--- 


“सा हास हंसा नवनद्विरेफा पीचस्तनात्युन्नत पद मकोशा | 
भूयों बसाषें स्वकुलीदितेन स्त्री पत्मिती चन्‍द विचाकरेण शत '४प४ं 


उपयु'क्त श्लोक में काव्य का सरत्त प्रवाद दर्शनीय है, जो कि उनके 
काग्य की मौलिक शैत्री है उनकी शोली में चित्राछुन विघान की भश्रवृत्ति 


०] अश्वधोष 
पाई जाती है। ज्से रोगी का वर्णन करते हुए बुद्ध चरित में थे कहते हूँ-- 


'स्थूलोदर: इवासचलच्छरीर: स्रस्तांसबाहु कुशपाण्डुबात्र: | 
अम्बेति वाच॑ करुणं ब्रू वायः पर॑ समाश्ित्य चर: के एष:। ३/४१ 


इस प्रकार के कल्पता चित्रों में एक कलाकार विविध रंग भर कर 
चित्रों का रूप प्रदान कर सकता है | 

अप्वधोष की शैत्तो की अन्य विशेषता रूपकात्मकता की है। 
अश्वघोष ने अलकछूारों के द्वारा बम्तुत: चमत्कार का ही कार्य किया है। 
नन्‍्द्‌ व मिक्षु के बातोल्ाप भें यमक का प्रयोग देखिये :-- 


यस्यादन्यायतस्ते च कँचिन्नाचीकरनकरम्‌ | 
तस्माइल्पेतकालेन. वत्तदापूपु रतपु रम_थ। ३/१६ 


अश्वघोषकी शेली का एक अन्य प्रमुख गुण ध्वन्यात्मकता है। 
वे प्रायः एक सी ध्वन्ति वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह ध्यनि-साम्य 
सँज्ञा तथा क्रिया दोनों में ही हुआ है । 
उलके कारवव्यों में ऐसे भो स्थल हैं जहाँ एक ही शब्द को लेकर पूर्ण 
पद्म ग्रथित है । सोन्दरनन्द की सुन्दरी का वर्णन कबि ने कितनी विदग्घता 
से किया है। 
सा पद्मरागं वसन॑ बसाना, प्मानना प््मदलायताक्षी | 
पद्मा विपका पत्तितेव लक्ष्मी: शुशोष-पश्नल्नमिवातपेवू ॥,... ' - - 
उनकी शैली बर्णुनात्मक, उपदेशात्मक, दृष्ठास्त प्रधातल तथा ताकक' 
प्रतिभा के: उन्मेष से युक्त है। शेक्ीगत प्रमुख विशेषताओं के अतिरिक्त 
कई ध्यन्य सामान्य बिशेषतायें हैं। जे कहीं २ संख्यात्मक शैल्ली का प्रयोग 
करते हैं। सौदरनन्द के १८वें सर्ग के ६०वें श्लोक में कवि कहता है :-- 
“अइति बिवेगं त्रिफृषं जिवीचयेकाम्भसं पव्चरमं ह्िकूलस्‌ । 
द्विग्राहमष्टाज़बता प्लवेन दुःखार्णवं वुस्तरयुत्ततार ॥* १७/६० 
इसमें अथों की स्पष्ट अभिव्यन्जना नहीं है| अतः सरल शेली का 
यह दोष ही हैं किन्तु 'एको हि दोषों गुण सज्ञिपाते निमण्जतीन्दो: किरणे- 
ीध्विवाडू: के समान नगस्य है। 
शब्दों की पुनराचुति तो उनकी शैली का सहज गुण है.। 


शैड़ सिडान्त निरूषण 


अश्वघोष में कवि और दार्शनिक दोनों का समचेत स्वरूप सखरित 
होता है | अश्वधोष ने अपने काव्यों हरा जीवन-दर्शान को वोद्ध-दर्शन 
की पीठिका पर व्यवस्थित किया है। इसके साथ ही भारतीय दशन की 
साँख्य-योग को सर्रशि में तथा बौद्ध दूर्शन में पयाप्त साम्य प्राप्त होता है तथा 
अश्यवोष ने सांख्य का बिस्नार से दर्शन किया है । 

अश्वोष के काव्यों में वेंदिक परिज्ञानात्मक स्थलों के साथ ही 
ओपनिपदिक झान का भी परिस्फुण मिलता है जो न केवल अध्वघोष 
अपितु बोद्ध दर्शन के विक्रास के मूल में समाहित है । त्याग ज्ञानादि तथा 
बैगग्य का जो निरूपण वोद्ध दर्शन में हुआ है बह उपनिपद्‌ काल में ही 
स्थिर हो चुका.था । वहदारश्यक का यह कथन “ब्राह्मण: पुत्र षणायाश्व 
वित्त यण/यःश्च लोकेपण याश्व व्युत्थायाथ भिक्ञाचयोा चरन्ति । 
अश्वधाप ले डपरकिषद दर्शन से प्राह्ुभूत साँख्ययोग दशेनों का 
बुद्धचरितओर सोन्दरनन्द में सम्यग ग्रतिपादन किया हैं। अश्वघोष ने 

न्द्रनन्दमे इन्ही वाक्‍्यों की पुनरावुत्ति की है :-- 


प्रवृति दुःखस्य च तस्य लोके, 
तृप्णादबी' दोषयृर्ा निमित्तम्‌ । 
नेवेश्वरों न ग्रकृतिन कालों 
सापि स्वभावों से चिधियंदब्छा ॥ 


कर्म के असुसार आर्य-सत्य-चतुष्टय तथा प्रतीत्य-समृत्याद को लिकर 
जहां एक ओर बोद्ध दर्शन आयुर्वेद और योग के समीप है वहीँ अतीत्य- 
समुन्पाद तथा साँख्य के प्रत्यय सर्ग में भी अत्यधिक अलुरूषता है। सांख्य 
तथा बोद्ध दर्शन दोतों में सुख-दुख विधेचन की समान प्रक्रिया है अतः 
दोनो का साम्य स्वत: सिद्ध है । 

भगवदूगीता ने अश्वघोंष के दाशनिक स्वरूप को प्रसाबित किया है 
ऐसा जोनस्टमन और लाहा दोनों विद्वान स्वीकार करते है| बुद्ध चरित में 
अश्वघोष में 'पद्चपवोी अविद्या' की चचो की है जो सांख्याचार विद्वत्‌ का 
सूत्र कद्दा जाता हैं। अश्वघोष ने अराह के द्वारा बुद्ध को सांस्य का उपदेश 
दिल्लाया है परन्तु वे कपिज्ञ का स्मरण क ते हैं 


पे ऋश्यघोष 


बौद्ध दर्शन और योग में पयोध्त साम्य है, न केवल समान शब्दों का 
अपितु विचारों का भी १ 

ध्यान को प्रारस्थिक अवस्था में योगो किस प्रकार आचरण करें 
यह सौन्द्रनन्द में देखिये :-- 


तासाग्रे वा ललाठे वा जअ्वोस्तर एवं बा। 
कुर्वीधाश्चपल॑. चित्तमालम्बदंपरायणम्‌ ॥|! 


चित्त के एक्मम्म हो जाने पर योगी चार आर्य सत्यों का ज्ञान करता 
है जो कि सौन्दरनन्द १६/४ में अश्वघोष ने बताये हैं। 


वाधात्मक॑ दुःखमिद प्रसक्तः दुःखस्थ हेतु: प्रभवात्मकोध्यम्‌ । 
दुःखक्षयों नि.सरणात्मकोर््य त्राणात्मकोड्यं प्रशमाय मारे: ॥ 


इस स्थिति में पहु/च कर साधक जन्म मरण चक्र से सुक्त हो जाता है। 

अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र के १२वें सर्ग में योगी की इन क्रियाओं का वर्णन 
किया है| अहंत्व प्राप्ति का साधन सौन्दरनन्द में बुद्ध द्वारा नन्‍्द को दिए 
गए छपदेश में दिखाई पड़ता है 

बोद्ध दर्शन की अन्य विशेषता, जिसका पालन अश्वघोष ने किया 
शुद्ध आचार तथा भौतिक आदर्शबाद की स्थापना दे। डा०जॉनस्टन अश्वघोष 
को हीनयान का अनुयायी मानते हुये भरी उन्हें बहुश्गुतिक ओर कुक्कूलिक 
मानते हैं। डा० बेनीमाधत्र बरुआ उन्हें सोत्रान्तिक मानते थे | छा० हर 
प्रसाद शास्त्री ने उन्हें योगाचार का अनुयायी माना है। विधुशेखर भरद्टाचाय 
उन्हे माध्यमिक सिद्ध करते हैं। परन्तु अश्वधोष होतयाती थे। इसे सभी 
भारतीय और पाश्चात्य बिद्वान स्वीकार करते हूँ। क्योंकि उन्‍्दोंने अपने 
कांव्यों में उन अदशो की स्थापना की जिससे उन्हें हीनयान सत्ताठुयी 
कहा जो सकता है | डा० विसला चरण लाहा तथा चींनी परम्परा इसका 
अनुमोदन करती है। इसके अतिरिक्त बहुश्रतिक, कोकुलिक महासंघीय 
होने का भो समादार सवोस्तिवाद में हो जाता है । 

अन्त में अश्वधोष ने पाठकों को स्वत: ही स्तीन्दरनन्द में यह बता 
दिया है कि :-- 


“इत्येषा व्यूपशांतये न रतमे मोक्षार्थगर्भा कृति: । 


है कि ५3 लभथाकशकथमपुआत न्दपरपनस. सकारयप- नल 


विवेचना (उत्तर भाग) 


महाकति अश्वधोष की रचनाएँ 


महाकबि अश्वघोष ने इसा से एक शताजदी पूर्व जन्म लेकर दो 
महाकाव्य और एक लाटक की रचना की । सौन्द्रतन्द और शारिपुत्रप्रकरण 
का विषय क्रमशः सन्‍्ददीक्षा और शारिपुत्रदीज्षा ही है। अश्वघोष कवि, 
उपदेशक, आचार्य एवं सन्‍्यासी थे। उपदेश के लिए उन्होंते काव्य और 
संगीत का आश्रय लिया । वे दीन्यान नामक बौद्ध शाखा के अनुयायी थे । 
छतका भाटक-प्रणयन का प्रयोजन संसार में फंसे लोगों को मोक्ष की ओर 
हे जाना था । वे अपने काव्य में उपमा और दीपक अलझ्डारों का अधिक 
प्रयोग करते हैं। यमक भी अनेक स्थलों पर पाया जाता हैं परन्तु अथोस्तर- 
न्‍्यांस का सर्वथा अभाव है। 

सौन्द्रनन्द में १०६३ पद्च है जिनमें अनुष्डपू, उपंजाति, वंशस्थ एज 
शिखरिणी छनन्‍्दों का आधिक्य है। इसके द्वितीय तर्ग में लुडः लकार का 
अधिक प्रयोग किया गया हे । प४४ संर्ग के ३७ वें श्लोक में लिए लंकार 
के ९२ रूप विभिन्न धांतुओं के प्रदर्शित किए गए हैं | इस काव्य में लिंटं की 
६४० बार लुछझ का ११८ वार और लंड का ३८ बार प्रयोग किया 
गया है 5 
वे मिक्र शब्द को पुँल्लिश मानते हूँ । जैसा कि १७ जें सर्म के श्छ्ठों 
श्लोक में प्रयोग मिलता है| सौन्द्रनन्द का कुमारसम्मव और रघुब॑ंश के सोथ 
अत्यधिक साय है| सौन्दरनन्द के चतुर्थ सर्ग का ७ वाँ श्लोक और कुमार 
सम्भव का ५वें सर्ग कः ६६ वाँ श्लोक अर्थ की हृष्टि से बहुत कुछ समानता 
रखता हैं। इसी प्रकार बुद्धेचरित के ८ वें सर्ग का २४ वा और/ श्युवंश के 
तीसरे सगे का १४वां श्लोक साम्ण रखता है। बौरू कविःमाँतुवेट और 
आर्यशूर पर अप्क्योष का बड़ा प्रभाव: हे] 

. चुंद्धेचरित में केंफ्लिक्रेत का करने नहीं  मिंज्ता; किन्तु सौन्दरनम्द" 
में संकिस्तिर सिंलता है ।?यंदां शीकयी -की उत्पत्ति का सी वंशनहै। 
सोन्देस्कद में अतेत्वेसमुंस्थाद अंथीते कॉ्यकॉरण भाव के सिंझशल्स का 
सस्लेख माँजि मिंखत हे । जंचकि जुंद्धनश्ति के “(४समें सर् में इंसका्वविरार 
चेवेचन है संसार फी उत्पत्ति के कारणों की चचो रंझकें सर्ग के कफ 


प्६ अश्वघोष 
श्लोक में है तथा बुद्धचरित के १<वें सर्ग में इसकी विस्दृत व्याख्या है। 


प्रवृत्तिदृखस्थ च तस्य लोके तृष्णादयों दोषगणा निमित्तम । 
तैवेश्वरों न प्रकृतितें कालो नापि स्वभावों न विभियेद्चछा ॥ १६-१७; 


अश्वधोष के अध्ययन कतोओं में चीनी भाषा से' अंग्रेजी में अनुवाद 
करने का श्रेय 58706] 8८4 सेमुअल बोल को हैं। इसके बाद संस्कृत भाग 
का सम्पादन श्री (009४८]) कार्वेज्ञ ते किया । 

बुद्धचरित की भूमिका में उसके धार्मिक विचार प्रखर-प्रतिभा और 
कवियों में उच्चचस्थान की चचो की है। सन्‌ १६२२ में सोन्दरनन्द का 
बंगला संस्करण बिमल चरण लाहा ने निकाला । सेंसुअल बीज से लेकर 
आज तक के विषयक अश्वघोष अध्ययन-कत्ताओं में बोहितलिक्ल (80]76 
778) का लाभ सर्वप्रथम लिया जा सकता है। भारतीय विद्वानों में 
जोगलेकर ननन्‍्दगीकर, मण्डारी, कुमारसेन का लाम गिनाया जा सकता है। 


अश्वधोष बुद्ध मन्दिर में रहता था ओर उसको वाणी में इतना 
प्रभाव था कि बह सभा को रूला देता था | डसकी बुद्धि सर्वतोमुखी थी। 
उसे बोधिसत्व अश्वघोष भी - कहा जाता था ! कीथ का कथन है कि प्रक्ञा- 
पारमिता के सिद्धान्त का ज्ञाता अश्वघोष ही था। (५/॥॥८४१7४2) विन्टरनिट्ज 
के अनुसार सहायान श्रद्धोत्पाद का रचयिता “बुद्ध-चरित' के रचरथिता से 
भिन्न है जो ५वीं शी में उत्पन्न हुआ था। 


अश्वघोष का जन्म स्थान भारत है | इस विषय में नागाजुन और 
तारानाथ का एक ही झत है । केवल कुछ उसे बाराणसों का और कछ उसे 
दक्तिज़ भारत का बताते हैँ । कछ व्यक्ति उसे बोद्ध सिद्धान्त का सर्वश्रष्ठ 
व्यास्य्यकार मानते हुये अश्वघोष की प्रतिमा को स्वात्क्रष्ट बताते हैं | बह 
तुखारा नाम के उत्तर भारत के स्थान के राजा (मपन्॑रा-टयना280 को 
समकालीन था | जिसका किचन्दरत कनिष्क' यह संस्कृत नामकररंा हुआ। 

अश्वघोष के माता पिता के दिबय में अनेक मत हैं। कोई कोइ 
उसे लोक एवं घोंणा का पुत्र कहते हैं। तारानाथ के मत में वह ब्राह्मण कुल्ल में 
उत्पन्न हुए संघ शुह्म का पुत्र था । जिसका विवाह खोरता के व्यापारी की 
सबसे छोडी कन्या से हुआ थ। | अश्वचोष ने तिरहुति, कामरूप, गोड़देश 
आर- उड़ीसा की यात्रा .की | जहाँ अपने प्रतिवादियों को अपनी ऋअज्ध त 
तक॑फूर्स युक्तियों से दाग 'सौन्दरनचन्‍द के अनुसार बह 
पुदणोत्ती का पुत्र था 


विवेधना घ्क 


स्थविर आश्वयोष और उसका गुरू स्थविरपाश्णे दोनों क्रम से 
मध्य भारत और उचर भारत के निवासी थे | वह ह्वीलयास का अमुयायी 
था। मिलिन्द पहनो (भिलिन्द प्श्नो में स्थविर अश्वघोष के सिद्धान्तों का 
वर्शान है। यह पन्ध विन्ध्य प्रदेश में बताया गया। कवि अश्वधोष साँख्य 
सिद्धान्त का अनुयायी था | 


भले ही वह वोधिसत्व अश्वघोष या स्थविराश्वधोष था पर इस 
ब्रिषय में सन्देह नहीं कि वह आाह्यणश प्रभाव एवं परम्परा से निम्न क्त था | 
उसने घुद्ध के निवोण के पश्चात अपना एक स्थान प्राप्त किया तथा 
वऊचरित' और 'सोन्दग्नन्‍्द' का ग्रणेता आश्वधोष ब्राह्मण जाति सें जन्म 
लेकर बुद्धधर्म में दीक्षा लेन से ब्रह्म विद्या में पारइत हुआ। बुद्धधर्म की 
दीक्षा के पश्चात उसमे वद्ध धर्म के प्रन्थों का अध्ययन किया | बह धर्मंशुप्त 
या सवोस्तिवाद का अनयायी थ! तथा उसने द्वीनयान का सबसे पूर्ण योग्यता 
के साथ प्रतिपादन किया है। उसके क्षेखों से विदित होता हे कि वह संस्कृत के 
व्याकरण, अलंकार शास्त्र, छन्दःशास्त्र, नाटय शास्त्र, कामशास्त्र, रांजधर्म 
ओर उपनिषदों का ज्ञाता था। उसने जिस मध्यदेश का वर्णन किया 
वह वद्ध सम्बन्धी साहित्य से भिन्न है और बोधायन, पंतझजलि के 
आयोवर्त के वएन से मिलता जुकता है | 


उससे “रागस्वर' नामक एक अन्थ बताया जो हृदयस्पर्शी ओर 
मधुरतापूर्य गाने से पार्टलिपुत्र के निधासियों में वीरत्व-भावना जगाता था 
तथा लड्ढडा। की पनिहमरियों के गाने से मिलता था। कुछ लोग मातचेट 
ओर अश्वघोष को एक मानते हैं। क्‍योंकि उन दोनों का वर्णन मगवान्‌ 
तथागत की विभूतियों के गाने से परिपूर्ण हैं। नागाज न ने एक ऐसा 
गाना बनाया था । जो सारे भारतवर्ष में नव गाया जाता था, जब कि बोद्ध 
लोग यात्रा # निकल्ते थे। 

वज्ञसूची नाम की रचना जिसमें बाहों के ज्ञातिबाद का खण्डन 
किया गया है अश्वपोष कृत कही जाती है। कवीन्द्र-अचन समुच्चय में 
कुछ ऐसी कवितायें मिल्ञती हैँ जो अश्वधोष की ही कही जा सकती हैं 
किन्तु “सुमाषितावली ” में अश्वघोष के नाम से लिखीं गई कवितायें उसकी 
ही हैं इसमें सन्देह है । 


“तिब्बत” की परम्परानुसार विद्धन धामिक सुभूति तथा 
अश्वघोष को एक मलनते हैं। सुभूतति ते “संतिकारिझा” क्षिखो जिसका 
पाक्षिभाषा का नाम पण्त्वगतिसीफन' हे  स्टेनकोनो (8€7६07७ल्‍)-का ८ 


ध्रष आरयंधीष 


कथन है कि अश्वधोष नाटक लिंखने में बढ़ा दक्ष था। इससे सिद्ध है कि 
यह नाटक 'शारिपुत्रकरण' जिसका पूर्त नाम 'शारहतीपुत्र प्रकरण” है 
ओऔर जिसमें £ अइ्ू हैं, अश्वर्योप फी रचना हैं क्‍योंकि उसके बनाये 
बद्धचरित और सूत्रालु॑कार में 'शारिपुत्षप्रकरण” का एक श्लोक ज्यों का हयों 
पाया जाता है। 





अश्वधोष समकालीन मंत और ध्यक्ति 


अश्वर्धोष ने अपनी जीव॑नी नहीं लिखी | उसे साकेत का निकासी, 
सुबणोक्षी का पंत्र महाकवि, सफल अध्यापक ओर भिक्षु कहा गया है | 
सुबरणाक्षी यह संज्ञा गोत्र नाम पर पड़ी है| इस प्रकार की संज्ञायें ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय जातियों में मात॒पक्ष ओर पितपक्ष से चलती थीं जब कि बंहु- 
विवाह प्रथा थरी । वह अआह्मण जाति का भिल्ठु माना गया है। 

अश्यघोष. की परम्परा में थेर सम्प्रदाय का जन्म हुआ जिसे 
अश्वगुप्त के नाम से भी पकारते हूँ | बक्ट्रिया के राजा मिलिन्२ या संलिन्द्र 
ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली ओर “मिलिन्द््श्न/ नाम + ग्रन्थ प्र.कृत में बनाया। 
थेर (स्थविर) धर्मकीति भी सूत्र-पिटक का विद्वान था तंथों विन्ध्य की 


जा 


घादी में रहता था | वह संघ का अधिपति भी था, अतएच उसे युगन्धर में. 


होने वाली सभा में आमंत्रित किया गया था। 

अश्वचोष हीसयान का तो अनुयायी था ही किन्तु बह कोकृलिकँ 
या ब्रहुआ:ति नामक अवान्तर धर्म का अनुयायी था उसका सिद्धान्त था 
कि सारे ही धर्म कुंकू् अथोत्‌ तपस्या से बनते हे] वह आ लिके लॉग 
सबोस्तिजाद के सिद्धान्त को मानते थे धर्मगुप्त को मतं भी सबोस्तिआाद का 
समथक रहा है। 

अश्वघोष के काव्यों से त्रिदित होता है कि गह ऋग्वेद, रामायण 
कर उपनियद का ज्ञाता था जिशेषतया श्वेताश्यरोपनिषद का जिशेष ज्ञान 
उसके अ्रथों से प्रतोत होता है ! उसने ममता के पन्न, अर्थपति, अज्ञिरा, 
वोपासुद्रा, रोहणी, अगस्त्य, सत्ययातु, वशिष्ठट, अम्बरोष, पुरुषों का वर्णन 
केक है। करी, कंन्ती, माद्री शान्तो, दीधो, तपा, मेनका, बेशीका, प्रांशु 
सास्धिती शान्तिन, प्रताष, जैनके, उग्मोयुथ, तारंय, भीष्म तंथां बुद्ध इत्यॉर्दि 
को सी चचों की है। साकेत निवासी होने के फार्रत अश्वेघोष रोमेकण 


हि 
जे 
हि 


वाल्माकि रामायण से साम्य रु 


से परिचित था | बुद्धनरित के १--४३ में उसने वाल्मीकि को आदि कवि 
कहा है ! रास का चन-गसन और साश्थि का लौटना, दोनों बुद्धचरित के 
सिद्धार्थ के सुहत्यार ओर चण्डक सास के सारथि के कपिलबस्तु को वापस 
आने के एर्णन से मिलते-जुलते है । 

गौतम और दीर्घतवा ऋषि का वर्णन महाभारत के सभापर्व के रस्वें 
अध्याय से साम्य रखता है । महाभारत के सभापर्य और राजसूह का वर्णन 
एक सा है | इस प्रकार बोद्ध-सिद्धान्तों को छोड़ऋर बर्णनों में बुद्धचरित 
ओर रासायण में बहुत साम्य ह। राजा के कर्तव्य, सेना के विशेष अंग, 
अग्रिय सत्य का कथन, ग्रतिज्ञाभ॑ंग में चरित्र-दूषण, वियोंग का दुःख ओर 
संजार की अनिल्यता मे अश्वचोप और रामायण के वर्शानों में विम्य 
प्रतिबिम्ध भाव हैं! 


ऊ 


त्रुद्धचरित के सातवें सर्ग के १३ वें श्लोक में जो आश्रम का कणंन 
डरे शलकी वाल्मीकि रामायण के तीसरे काण्ड के ११वें अध्याय के &० से 
५२ इशलोक तक के आश्रम वर्णन से समता अतीत होती है :-- 


अ्म्युद्धतप्रज्बलितारिनिहोत्र,. कुताभिषेकर्षिजनावकीर्णम्‌ | 
जाप्पस्वनाकूजितदेवकोध्ठ धर्मस्य कर्मास्तमिव प्रवृत्तम्‌ ॥७०हे ३ 


इसी प्रकार रासायण में अगस्त्य मुनि के आश्रम का भी वर्णन किया 
गया हैं | रा० ३।११८१,छ३ में, 


प्राज्यधूमाकुलवनश्ची रसालापरिष्कृत: । 
प्रशान्तमृमयुथश्वनानःशकुनिनादित्: ॥॥ 
निग्रह्म तरसा मृत्यु खोकानाँ हितकाम्यया॥ 
दक्षिणा दिकूक़रता येत शरण्या पृण्यकर्मणा ॥ 

यशोधरा बुद्धचरित के आठवें सगे में, और सुन्द्री 'सोन्दरनन्द' के &ठे 

सर्भ के १३ से २४ वें श्लोक तक जिस प्रकार विलाप करती है। 
आअख्ागितों यप्रहमायतेक्षणं. घुचिस्मित भसु रवीक्षितु. मुख 
ने मन्दभाश्योडझति सहुलोंउप्ययं कदाजिदड परिवर्तित्‌' पितृ: ॥#कुछचरित८-६७ 


एष्घास्यनाश्यावविशेषकायां त्वयीति कृत्वा, मयि तां प्रतिज्ञा 


कस्मान्न हेंतोंदमितअतिज्ञ: सोउच प्रियो में वितथ प्रतिज्ञ: ॥१३ 


आर्यस्य साथी: ए्स्यम [ 


कुतो ॥ (४ 


29 अश्यघोष 


रतिप्रियस्थ प्रियवर्तितों में प्रियस्थ नू्त हृदय॑ विरक्तम्‌ । 
तथापि राग्ो यदि तस्य हि स्यान्‌ मच्चित्तरक्षी सच स नागतः स्थात्‌ ॥१५ 
रूपेशा भावेत व भद्विशिष्टा प्रियेण दृष्डा नियत ततोड्स्या। 
तथा हि छृत्वा मयि मोघसान्त्वं लग्ना सती मामगमद्विहाय ॥६६ 
भक्ति स बुद्ध प्रति यामवोचत्तस्य प्रधातुं मयि सोथ्देश:। 
मुननो प्रसादों यदि तस्य हि स्याभ्मृत्योरिवोग्रादनुतादिभीयात्‌ ॥१७ 
सेवार्थमादर्शनमन्धवित्तो... विश्वषयन्त्या मम धारयित्वा । 
विभति सोड्न्यस्थ जनस्यथ त॑ चेन्नग - नु तस्मे चलसौहंदाय ॥॥१८ 
नेच्छन्ति या: शोकमवाप्तुमेव॑ श्रद्धातुमहान्‍न्त न ता नराणखाम्‌ । 
कब चानुवृत्तिमंयि सास्य पूर्व त्यागयः क्‍्य चार्य जनवत्क्षरोंत ॥१९ 
इत्येबमादि प्रियविप्रयुक्ता श्रियेध्यदाशवय च सा जगाद । 
संश्रान्तमारह्य च तहिमानं तां स्त्री सवाष्पा गिरमिस्युवाच ॥२० 
युवापि तावत्यिथदर्शनोडईपि. सौभाग्यभाग्यामिजनान्वित्तो5पि 
यस्त्वा प्रियों नाभ्यचरत्कदाचित्तमस्यथा. याश्यतिकातरासि ॥२१ 


मा स्वासिन स्वामित्रि दोषतों गा; प्रिय प्रियाहँ प्रियकारिशां तम्‌ । 
न स त्वदस्यां प्रमदाभवैति स्क्रचक्रवाक्या इब चक्रवाकः ॥२२ 
स॒ तु त्वदर्थ. गृहवासमीप्सनू जिजीविषुस्त्वत्परितोषहेतोः । 
अआजत्रा किलायेंग. तथागतेतव प्रब्राजितो नेत्रजलाद्र वक्‍त: ॥२३ 
श्र॒त्वा तंतों भर्तिरि तां ग्रवृत्ति सवेषभ: सा सहसोत्यपात । 
प्रगृद्म बाहू॒ विरुराब चोच्चेहं दीव दिगःधाभिहता .. करेश: ॥२४ 


यह रामायण के दूसरे काण्ड के ४६वें श्लोक से मिलता है:-- 


न सुबवर्शेन से छार्थों न रल्नैन त् भोजले: । 
एबं में जीविनरबान्नी रामों ०्गिपफिन्त्रन ॥। 
(अयोध्याकाण्ड नवम्‌ सर्ग--५९ इलो६ 


& ६0 5१९५ हद 
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इस प्रकार इस दोनों काव्यों पर रामायण की बड़ी छाप _ 

आश्वपोष ने राजनीति के लिए “राजशास्त्र” शब्द का प्रयोग कि- 
, | रास के वन्त समन के अवसर पर ग्राकृतिक पदार्थों के विज्ञाप के अवसर 
र रामायण काण्ड २ सर्ग ४६, श्लोक ७, ८, ६ में कहा गया है । 


लीनपुष्करपपाश्य नच्यश्व कलुषोदका * 
धन्तप्तप द्मा पह्चित्यों सीनमीनविहृगमा 


कंदिता के भेत ६ १ 


जलजातनि च पुष्पाणि साल्यानि स्थलजानि तू | 
ताति शान्त्यल्पगन्धीसि फलानि वे यथापुरम्‌ ॥ 
अन्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीनविहंमाति च। 
ने चामिरामासारामात्यश्याि मतुजषंभ | 


हक 


इस प्रकार के भाव जहाँ कि पशु पत्ती मानव के भ्रति सहाछुभूति 
दिखाते है, रामायण में ही प्राप्त होते हैं । सीता के अपहरण के अवसर पर 
विभिन्न पशु पक्की एवं प्राकृतिक पदार्थों का रामायण ३/५२/३४, ३६, ३७ में 
इस अकार वर्णन किया गया हैं :--- 
नलिन्यो ब्वस्तकमलास्त्रस्तमीनजलेचरा: । 
सखीमिव गतोत्साहाँ शोचन्तीब सम मेंधिलीम ॥ 
समन्ताद सभिसंपत्य. सिहन्याप्रमुगद्धिजा: 
अन्वधावंस्तदा. रोषात्सीताज्छायानुगामिन: १॥ 
जलप्रपातासमुखा:ः शुद्ध रच्छितबाहुसि: । 
सीतियां ह्ियमांणायों: विंक्रोंशन्तीव परव्वेता: | 


प्राचीन काल के कुछ ऐसे कवि हैं जिसको लोग भूल गए हैं उन 
कबियों में ऋग्वेद के ऋषि भी है जिन्हें 'सद्ठिग्र' के नाम से पुकारते हैँ । 

कवि और ऋषि में सहान अन्तर है | कवि द्रष्टा' नहीं होता किन्तु 
अश्वधोषः कवि को सी ऋषि समानता है | जैसा कि बुद्ध ने नन्‍दें से कह्दा है 
कि बंद मंनुष्य सर्वोत्तम माना जाता हैं जो इच्छाओं की पूर्ति कर अपने 
कष्टों का ध्यात न करके पंरहितार्थ स्वयं को प्रेरित करता है । 


कविता के भेद 


बुद्ध ने कवियों के चार सेद किये ह--चिन्ता-कवि,. श्रुत-कबि, 
अर्थ-कवि तथा प्रतिभा-कवि । अश्वघोष अर्थ कवि हैं + स्यकिर, कि अपने 
सब भाइयों में वर्णन शैद्वी में बढ़ जयाः है। अशीक ने आश्वधोष के ग्रवचनों 
को बोद्धोंके सात (७)पढ़ने योग्य ग्रन्थों में रिनाया. है + इसका तात्पर्य यह नहीं 
कि बोद्ध कविता की निन्‍दा करते थे | किन्तु वे मोवाकेश से रोकने के लिए 
स्क सत्य को अजुभूतिपूर्ण करने के लिए ही' ऐसा कहते थे । उनका कथन 
हैं कि ० 

“हैं मिछुओं । एक दिन ऐसा आएगा जब॑ कि जो भिल्लु शरीर, बुद्धि 
और किचारों से पशिफ्क्क नहीं होंगा पह' गस्मीर ध्र्थपूरी प्रवर्धनों पर 


धरे अश्यघोष 


ध्यान न देंगा, मु वह अपना कान ही उधर लगायेगा, न हृदय में ज्ञान के 
लिए यज्ञ करेगा, न उन्हें पढ़ने योग्य समझेगा तथा जो कवियों की बनाई 
हुई कवितायें होंगी, उन्हें ही गाया करेगा । इस अकार है सिक्षुओ ! नियमों 
में शिथिलदा होने पर स्पष्टत: बिचारों में कविता भाव प्रधान होती है ओर 
छन्दोभय होना, अलंकार से युक्त होना था व्यंग्य और मुहाविरेदार होना 
उसकी तरफ झुकने का एक कारण होता है ।” 


बुद्धचरित की अंतःपरीक्षा 


बुद्धचरित पूरा नहीं मिलता है। सेमुअल ब्रील ने एक इसका 
आँग्ल भाषा में अनुवाद किया है। जो चीनी भाषा से किया गया है। इस 
प्रकार चीनी भाषा का अनुवाद २२ सर्गों में समाप्त होता है जब कि काबेल 
ओर ऑॉन्‍्टसन का आँग्ल अनुवाद वे चल १३ सरगों तक मिलता है और 
उतना दी अश्वघोष का बनाया हुआ कहा जाता है! १४ वें सर्ग का कुछ 
हिस्सा भी अश्वधोष ने बनाया यह कहते हैं । शेष के ४ सर्ग अभूतानन्द 
नाम के व्यक्ति ने जोड़े । 

हर प्रसाद शासखी और कावेल के सम्पादित बुद्धचरित में यह अन्तर 
है कि उन्होंने ११ ऐसे श्लोक बतलाये हैं जो काबेल के संस्करण सें नहीं 
पाये जाते। थे ६वें सर्ग से ४१वें श्लोक के आगे के पद्म है। इसमें सन्देह नहीं 
कि इन ११ पद्मों के मिलने से सर्य का कथावशेष पूर्ण होता है. अन्यथा 
नहीं। चौनी भाषा के अनुवाद में भी इन पद्यों का अर्थ मिलता है। शास्त्रीय 
वृत्तियाँ और मानसिक भावों का चित्रण अथोत्‌ हृदय पक्ष अधिक मिलता 
है। 'बुद्धचरित' ललित-विस्तर के साथ अधिक समता रखता है क्योंकि 
रल्ित बिस्तर में भी शुद्धोघन और असित के जीवन का वर्ण है जों कि 
अन्त में बुद्ध का शिष्य बन गया था | तुलना के लिए बुद्धचरित के प्रथम 
सर्ग का ८६वाँ श्लोक:-- 

फृतमतिरनुजसु तं च दृष्ट्वा--इत्यादि । 
ललित बिस्तर का:-- 
वंदे त्वां बरषार्थवाद्त्रिभवे 
सर्वे जने पूजितम्‌-इत्यादि । 

पालि का वर्णन एक सा ही है। 

'शारिपुत्र प्रछरण' नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुकूल है। इसमें 
६ शक्ल है किसी भी अहू के ऊपर शीर्षक नहीं है इसका नायक शारिपूत्र 


शारिपुत्र प्रकरण नाटक की भाषा ध््‌ 


है एवं नायिका के विषय में सभी संदिग्ध है। बुद्ध ओर उसके शिष्य 
संस्कृत घोलते है, विदूषक प्रतकृत बोलता है। विदूषक अन्तिम अल में 
दिखाई नहीं पड़ता है. | अश्वघोष और बाद के कवियों की रचनाओं में 
अत्यधिक अन्तर है | मादकों की समाप्ति पर लिखा जाने वाला यह वाक्य 
अत: परमपि प्रियमस्ति! इस नाटक में नहीं मिलता। अश्वधोष प्राचील 
रीतियों का कठोर अनुयायी नहीं है। इस नाटक में बुद्धि, कीति, धृति का 
बी के में वर्शन किया गया है। इसका न्िमोण धर्म की दृष्टि से ही किया 
गया ह | 


शारिपुत्र प्रकरण नादक की भाषा 


शारिपुत्र प्रकरण में संस्क्रत उत्तम है | कविता का ढंग भी बढ़िया 
है | इन नाटकावशेषों को लुडर्स ने खोजा। इनके खण्डित अंशों में अनुप्रास 
ओर प्रतीकात्मक पात्रों का आधिक्य है | यदि सोमदत्त का श्रेम व्यवहार 
उसके बुद्ध-घ॒र्मं में दीक्षित द्ोने में परिणत डुआ-यह कथन सत्य है तो 
उसके दूसरे अछू की कथा अश्वधोष के सौन्दरनन्द से मेल खाती है क्‍योंकि 
अपनी प्रेमिका के दर्णण फो महण करने का बर्णन दोनों में एक सा है. केवल 
सीन श्लोक जो खतम्धरा छन्द में लिखे हुये हैं और बोद्ध घमोनुयायिओं में 
प्रसिद्ध हैं वे इसके अश्वघोष को रचना होने में बाधक दे । 


अश्वघोष का व्याकरणक्ञान 


अश्वचोष के (28० 780709) विचार ओर भाव भी अत्यधिक 
महत्वपूर्ण मारूम होते हैं जब कि हम उनकी तुलना महाभारत ओर रामायण 
के भावों और वाक्यों से करते हैं। 'सोन्द की कुछ कवितायें अत्यन्त 
सुन्दर है। वह कहीं कहीं बद्धचरित से उत्तम हैं। इसकी उपमायें अश्वघोष 
की सहाकवि सिद्ध कर रही हैँ। अश्वघोष ने द्विकमंक घातुओं का अधिक 
प्रयोग किया है, क्रियाओं के साथ'अति' शब्दका अधिक प्रयोग है। अधिकरण 
कारक विधिलिंह_ के साथ अधिक प्रयुक्त है, क्त प्रत्यांत शब्द विशेषणों के 
रूप सें प्रायः आये है। कर्म प्रत्ययान्त घातुयें बहुधा विधिलिंड में प्राप्त 
होती 

इसने अमेक छन्दों का प्रयोग किया है। इसम॑ कृत्रिम अलंकारों 
का और वर्नात्मक वाक्यों का अधिकतया प्रयोग मिल्लता है। कहीं कहीं 
पर वह केबल क्रियाओं से पूरा श्लोक बना डालता है। उत्प्रज्ञा और 
अनुप्रास पद और श्लोक के अन्त में पाये जाते हैँ | ऋष्यश्रंग की कथा 
महाभारत में प्राप्त द्योतीं हैं | शान्ता नाम की मुनि पत्रो का. भी इसमें उल्लेख 
किया गया हैं। ताल्लज'घ का कोटिल्य के अर्थश,स्त्र के अनुस्तर प्रयोग 
मिलता है जो सातवें सर्ग के ३६ वें श्लोक में ओर अर्थशास्त्र के प्रथम 
अध्याय के छठे अधिकरणा में है । 

बद्धचरित अश्वघोष की ऋृतियों में सर्थ प्रथम है । इस विषय में 
यह शंका होती है कि वह कोन सा प्रकार था जिसके प्याधार पर यह रचा 
गया। दूसरी शंका यह है कि चीनी भाषा में लिखा गया 'बद्धचरित, अर्थ 
की दृष्टि से सददिस्ध है। वस्तुत: इन दोनों में कोई ऋन्‍्तर नहीं. है यही 
द्वितीय प्रश्न का उत्तर है। किन्तु इन दोनों काठ्यों में 'मढावन्तु' और 
'जलितबिस्तर' का विशेषतया अनुकरण पाया जाता है । 


रचतागत विशेषताएँ 


अश्वधोष को लेखन शैली की एक विशेषता यह है कि उसने कथा-शैली 
में साहित्य शेज्ञी व शाख्को मिलाकर कठिनता उत्पन्न कर दी है जिससे वह 
प्रचारक, कवि विद्वान सिद्ध होता दे |ञअ ख्यान और काज्य की पद्धति से 
अश्यघोष की पद्धति मिन्न है जेसे रामायण में सारी रचना प्यनुष्ट्रप छन्द 


रचसायत विशेषताएँ ध्ज्‌ 


में की गई है उसका प्रकार एक सा है । निरन्तर श्षमान छुन्दों के प्रय ग॒ से 
उत्पन्न मीरसता तथा अलुप्रासों का मेसिन्य दूर करने को इच्छा होती है । 
वाक्यांशों के प्रयोग की आवब ति और कथा की सन्‍्द प्रगति सुनते वालों की 
जदासीनता ओर बढ़ा हती हैं। जबकि अश्ववोष के काव्यों में प्रत्येक पद्म 
खपतनी अलग सत्ता रखता है | अश्व्धोंध ने यह दिखलाया है कि प्यों का 
महाकाव्य में केसे प्रयोग होता है वह साधारण दाक्याँश को श्लेघात्मक 
रचना में प्रस्तुत करता है। उसकी कृति का बाद के कल्लाकारों ने अनुकरण 
किया । कालिदास की रचनाओं में हम देखते हैँ कि वह कभी कभी ऐसी 
कविता करता है जो भावों की एकता होने पर भी अपनी अनुप्रास संब'धी 
या छुन्द विप्यक विशेषता रखती है | कालिदास की कृतियों में यह देखा 
ज्ञात; हे कि उसके श्लोकों के बाद अन्त में अनुप्रास नहीं भी होते किन्तु, 
साधारणतया वर्णा-ध्वम्ति साम्य सारे ही श्लोक में दिखलाई पड़ता-है | बाद 
के कवियों ने उसकी इस प्रवृत्ति का अनुकरण किया । अश्वधोष से अपनी 
रचना में कुछ कठिनाइयों का सामना किया ओर श्लोकों के पादों को भिन्न 
रूप में रखा । उसका वर्णन प्रभावशात्वी और काञव्यों का अविभाज्य अंग 
है । जिससे पाठकों का मन मुख्य घटना से विद्युख्व नहीं होता साथ ही बह 
ड्री ग्रव॒शता के साथ धार्मिक सन्देश भरी कथा के द्वारा दंता है। उसके 
लिए कथा क! आनन्द गौश है किन्तु धार्मिक संदेश देवा और काव्य कलाका 
प्रदर्शन झुख्य है । अतःअश्वधोष के लिए यह समस्या थी कि वह आपने धर्म 
की अ्सिद्धि कविता के साथ कैसे करे? इसे उसने अपने काव्य में सत्नी प्रकार 
निभाया है | जो मार्ग उसने ग्रहण किया है वह घटनाओं, कविताओं और 
बीच के शीर्षकों तथा प्रयुक्त छन्‍्दों के सामन्‍्जस्य के साथ हैं य्मक अलंकार 
को त्रिशेषतया उसने अपनाया हैं । े , 


उपसाओं का सफलता के साथ प्रयोग अश्वधोष का विशेषगुण हैं 
क्थोंकि भावयुक्त अर्थों को बर्णनात्भक कविता के दास बिना इसके प्रकाशित 
नहीं किया जा सकता! पाठक की. रुचि कम न.ोने पावे इसके लिए 
वक्रोक्ति का अयोग या व्यँग्यार्थ का बाहुल्‍्य आवश्यक है। अखथोष,की 
बक्रोक्ति में उपमा भी स्थान रखती हैं। वह अपने समकालीन कवियों भें 
उपमा के ऐसे प्रयोग के कारण झअग्रगर्य हैं.। गर्चर ((उद्यपाथ] के मत से 
अश्यघोष की कविता मनोभाकों के चित्र“्म करने में अद्वितीय है । जहां जहां 
पर किसी अर्थ या अल्लंकार की आवृत्ति की गई है। वहां एक अपने ढ रा 
की नवीनता भी है । वाज् चेध्याओं को प्रकाशित करने के आए ऐश 
छपमार्ये दीं गई हैं जिनसे उपदेश एवं मानसिक मातों का प्रकाश रू दो 


ध्द्ट अश्वचोष 


हो जाता है| बुद्ध ने जब काम के प्रहार को ओर उसकी सेना को अपने 
संयम से परास्त किया उस समय का स्परा वर्सन उपकेशास्मक है। 


सोन्दरनन्द समीक्षा 


सोन्द्रनन्द में जगली वन्य ओर पबतीय पशुओं का जीबन सजीब 
रूप में बशित है। अश्वधोष की आचार-प्रधान-वृक्ति ओर अपने धर्म के 
प्रति प्रसार को भावना कविता के आधार का निर्माण करती है । विध्य 
निरूपण का ढंग इतना उत्तम है कि प्रणय वाचोओं को भी अतिक्रान्त कर 
जाता हैं कृतघ्नता को उपसा अपने घर बालोंकों धोखा देनेवाले से फोह। 
रूपकालंकार का अयोग तथा दुख को सागर बतलाना इतता अधिक है कि 
रामायण ओर बुद्धचरित के इन स्थलों में अधिक समता है। उसने रामायण 
से उपमाओं का प्रहदण किया है। कमल, लता, सूर्य, विद्य त पयोदादि भी 
रामायण की भांति बर्शित है बाक्ग्रांश श्लोकों में सुन्दरता के साथ रखे गपे 
हैं। एक क्रिया से अनेक कत्तोओं को, एक को को अनेक क्रियाओं से 
अनेक स्थानों पर प्रदर्शित किया है। वह यमक के लिए अपना कुकाव अधिक 
दिखलाता है जसे सौर धश्पवें सर्ग के ८वें श्लोक के 
निर्सशयसंशयोमे ।” लिखकर दिखलाया है। 

डउपजाति छन्द का प्रयोग और अन्तिम चरणों के शब्दों की एकता 
पाठक को पढ़ने से उकताने को रोकती है। बह छक ही शब्द का अनेक अर्थों 
में प्रयोग करता हूँ जिससे पाठक चमत्कृत हो जाता हो | इत्सिंग ने ठोक 
कहा हैं कि :-- ह 
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धरा.” उसके साइश्य के उदाहरण तंथा शब्द रचना का अकाश प्राचीन 
रचनाओं से उत्तम है। अर्थात्‌ बह कविता घमे और अपने सिद्धान्तों में 
अद्वितीय है। उसने स्वयं को कल्ामुक्त मनोकत्तिवाला, तथा बुद्ध के सिद्धान्तों 
में आश्रय लेने वाज़ा सिद्ध किया है। उसके काव्य में जो घाम्मिक प्रेरणा 
दृष्टिगोचर होती है बह कविता के सौन्दर्य की वृद्धि करती है। संसार की 
वस्तुओं को अपित्य तुच्छ मानते हुए उसने उनका उचित वर्णान किया है। 
जिससे बुद्धालुयायी नर-नारी आन्नन्दित दो जाते है ' साप्ठ होने के कारख 
युद्द जुद्ध फे मत का अलुयायी था किन्तु हीनयान के सिद्धान्तों को 


सौन्दरनन्द समीक्षा हे 


भी अपनाता था । उसने स्ोस्तिबाद आर स्थविरवाद का पालि के साध्यस 
से प्रचार किया | 

लपसाओं को यथावल तुलमात्मक इंष्टि से रखना उसकी विशेषता 
है क्योंकि उपसाओं को जोकि अलूंकारों के साधक कारण हैं यदि ठीक 
प्रकार से न दिखाया जावे तो बुद्ध चरित एवं सोन्द्रनन्द की लम्बीर 
कविताओं में वर्शच का जो भावपूर्ण सौन्दर्य हैं. बह नष्ट हो जावे। अध्येता 
की कल्पना को वक्रोक्ति के अ्रयोग से और भी उत्तेजना मिलजाती है जिसमें 
व्यंग अर्थ और भी सहायक बनता है| अश्वघोष की रचनाओं में बक्रोक्ति 
एक प्रकार की तक्ञना रखती है । बह छपसा देने में अन्य कवियों को सांत्त 
करता है और इनका बहुत ही प्रेमी है। गार्नर का कथन है कि अश्वधोष 
की कविता सनोविज्ञान-मूलक उपमाओं से परिपूर्ण है। बह प्राकृतिक 
पठार्थों से या अपने अनुभव के बल पर उपमाये रखता है। वाह्म क्रियाओं 
का वर्शान उपदेशात्मक होता है' ज्ञो कि काम की सेना वर्शन में अवलोकनीय 
है | पर्बवीय ट्विंसक अन्छुओं का भी सोन्द्रनन्द के १०के सर्ग में उनके 
सनोभावों के साथ वर्णन किया गया है : 


चलत्कदम्घ हिमवन्नितम्बे तरी प्रलथम्बे चमरो ललम्बे। 
छेत, विलग्न न शशाक बाल कुलोद्गतां प्रीतिमिवार्थेवृत्त: ॥ १०१६ 


सुवर्शनौराश्च किरातंप्तंता मयूरपत्रोज्ज्वलगात्र लेखा: । 
शादू लपातप्रतिमा गुहाम्यो निष्पेतुरूद गर इवाचलस्थ ॥ १०/१२ 


दरीचरीपामतिसुन्द रीणां भर्नोहरश्रेणिकु चरेदरीणाम्‌ ! 
बुन्दानि रेजुदिशि किन्नरीणां प्ृष्पोत्तत्ानीसिव वल्लरीणाम्‌ ॥ १०/१३ 


नगान्नयस्थोर्पार देवदाडनायासयत्त: कपयों विचेरू : ॥ 
तैम्यः फल नाएुरतोउपणग्मुमॉघप्रसादेश्य इवेश्वरेम्य: ॥+ १०१४ 


अन्य कवियों की उपमायें यां तो केवल शब्दों के बल्ल पर हैं जिनमें 
क्वित्व का भात्र बिल्कुक्ष नहीं होता है, जहाँ तदलुकूल्न शब्दों का 
चयन नहीं होता । जब वे शब्द प्रधान छोती हैं. तो केवल बुद्धि को प्रभावित 
(59068) करती हैं। उसने .अक व्याकरणाशुसांर प्रार्डित्यपूर्ण शब्दों 
का प्रयोंग किया है तब भी उनसे से मार्ना :ऋ-ज्ामपूर्श आभा लुप्त नहीं होती। 
रूपक मी हपमा-मूलक अलेक स्वार्तों में दिखलाई पढ़ते हैं. दीपक रूपक 
को आओऔर मी छउप्तम बना वेठा है। उमक जो कि एक खिन्न ही प्रकार कम हैः 


ध्ष अश्वचोष 


उसकी कवित्व शक्ति का प्रकाश करता है। यह यमस॒क पाद के अन्त में है 
जो कि ध्वन्ति साम्य को प्रकट करता है था पूरी कविता की पंक्ति दोहरा दी 
गई है किससे यम्क का सौन्दर्य ह्विगुशित हो जाता है। सोन्दरनन्द के 
प्यें सर्ग के १९वें श्लोक में ६ शब्दों में से ४ शब्द ऐसे होंते है जो 'मदा' 
ओर 'प्रदा' शब्द का बार बार प्रयोग रखते हैं । 

प्रसदा: समदा मदप्रदा प्रभदा बीतमदा भयप्रदा:। ८झ-देर 


उपजाति छन्दों का प्रयोग अनेक सर्मों तक चला जाता है किन्तु 
पाठक उकताता नहीं । उसकी कविता गानपूर्ण और अमुरणन से युक्क होती 
हे कक हु 
है। बह ऐसे अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग नहीं करता जिनके अर्थ गृह हों। 
सौन्दरनन्द में बरित मोक्ष विधयक वर्णन अगवदूगीता में भो प्राप्त 
होता है। लक्कावतार सूत्र ड्ली कारिकाएं भी इनके साथ साम्य रखती है। 
गुजरात में गुरू को अज्ञान नाशक और नेत्रोन्‍न्मीलक कहा गया है। यही 
शुरू की परिभाषा बुद्ध ने नन्‍द के प्रति की है | 
उच्मीलितस्यापि जनस्य सध्ये निमीलतस्यापि तथैव चक्ष्‌: । 
प्रज्ञामयं यस्य हि वास्ति चन्लुश्चक्षुत॑ वस्थास्ति सचक्षुधीडषि" ॥।१८-३६ 





भाव सामअ्जरय 


कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की प्रबन्ध समिति. 

में नियुक्ति को जाती थी उसमें सोहार्द भक्तयावि शुणयों का होना आवश्यक है 
अश्वघोष ने भी आदर्श राजा के विषय में 'लौहाददढभक्तिमाना कहते हुए 
इसी अर्थ की पुष्ठिद की है। यहि राजा उुन्रवत प्रज्य के. हित चाह तो 
रामी को भी अपनी सनन्‍्तान के समान स्नेह करना चादिए , जेल कि 
लिखा है :--'प्रजासु मातेव हितप्रवुता ।” 

.. दशरथ और इद्वाकु दोनों ही क्रमशः अयोध्या और कपिलवस्स 
के राजा थे | बुद्ध का जीवन बुद्ध प्राप्रि के पूर्व में राम के जीवन से मिलता 
जुल्ता है। उसका बुद्ध प्राप्ति से पूर्व का नाम सर्वोर्थसिद्धि था और बह 
शाक्य बंश का एक राजयुत्र था। यदि अयोव्या का रासराज्य बाल्मोकि ८ 
के लिए एक आदर्श था तो अश्वधोष के लिए बुद्ध-प्रांप्ति काम-विजय के 
पंश्चात्‌ भी शाक्य राज्य जैसा ही था। उसने शाक्य राजा का आदुर्शरूप 
सिद्धार्थ के जन्म के समय और ३ में तथागव के प्रबेश के समय 


कक हद जज बरीकेत्स+ साफ बापुक फाइल २४ हे. 


सोन्दरनन्द समीक्षा ६६. 


विखलाया है । प्रथम घार उस राज्य मे सुरक्षा, समृद्धि, सन्‍्तोष, सदाचार 
सुख, पविद्नता तथा जो शुझ पृथ्वी को स्वर्ग बसाते हैं थे सच ही चितित 
किए गए है। चुद्ध के जीवन को बोद्ध की दृष्ठि से और उनके अद्धालु 
भक्तों की दृष्टि से दो प्रकार से देखा जा सकता है। अश्वधोष ने सिद्धाय॑ 
को एक सपस्थी की भांति चित्रित किया हैं जो सत्य के अन्वेषण में मारा 
मारा फिरता रहा | उसने गीता के-“चतुविधः: भजन्ते सास” इस श्लोक का 
मी पराशाति के रूप में उल्लेख किया है। बुछ धर्म और संघ को शरण से 
जाने से मोक्ष की प्राप्ति मानता है-“शीलं हि शरणं सौम्य ! कान्तार इब 
देशिक:” यह बाक्य इसी ठथ्य को प्रकट करता है। अश्वधोष ने दीमयान 
को भी भल्तीभाँति प्रकट किया हैं| उसने सांसारिक प्रक्ञोभनों से हठने के 
लिए ही स्त्री, झुगुप्सा का वर्णन किया है | बुद्ध का शाक्य नाम इस लिए 
पड़ा क्योंकि उनके पूत्रज कपिल का अ.श्रस शाक नामक वृक्षों से घिरा था, 
उसकी मृत्यु होने पर उसके बंशल अपने घ्म से हटकर शेर चीतों का 
शिकार करने लगे ! सिद्धार्थ ने यह देखकर मगधराजकी राजधानी गिरित्रज् 
में जाकर अपना निवास बनाया। बाद में यह नगर बड़ा विशाल और 
प्रसिद्ध बन गया। शुद्धोद्न लन्द और सवोर्थसिद्धि का पिता था। घह 
सॉसारिक आकर्षणों से ऊपर उठा था। स्वय॑ सुन्दर होते हुए बाह्य वस्तुओं 
में सौन्दर्य लाने का प्रयास नहीं करता था । 


श्रद्धोदन अ्रधिकारी था पर अभिमानी न था। उसको अधान महिषी 
का नाम माया था जो कि शची और लक्ष्मी के समान थी। उसके क्रो, 
अस आओर सान की मात्रा त्त थी । नन्‍द ओर बुद्ध के स्वभावांम बड़ा 
भेद है। चुद्ध ने नन्‍द को बेराग्य दिलाने के लिये उपदेश दिया है. किन्तु 
दोनों भाइयों में स्वभाव की कोमलता, स्पष्टवादिता का गुण एक सा पाया 
ज्ञाता है । 

बुद्ध ने संसार-त्याग के पश्चात्‌ भार्गव के आश्रम में प्रवेश किया, 
जहाँ पर हरिण निडर होकर रहते थे और पत्ती शांति से बसेरा करतेथे। 
अब बह भायंब के पास पहुँचा तब उसके शिष्यों ने सिद्धाथं का आदर 
करने में कोई कमी नहीं की | कुछ देर बातचोत के बाद भार्गव ने बुद्ध 
को धर्म का तत्व समझाया जिसे सुनने पर बुद्ध ने कहा आपका धर्म 
स्वर्ग आ्राप्ति का साधन है किन्तु में स्वर्य का सुख न चाह कर मुक्ति की 
कामना करता हूँ । 

जब कि सिद्धार्थ विरक्त होक़श घन को चला गया तब -शुद्धोत्न:का. 
प्रधान मंत्री इसकी खोज में निकला । उसे उन्होंने एक बृक्त-के नीचे. करंक्िक 


हे : 


१००- व्यश्वघोष 


युक्त शरीर बाला देखा। उसे उन्‍होंने प्रणाम किया। वियोग के दुःख 
ओर सांसारिक युक्तियोँ के देने पर भी पिता, माता, खी और पुत्र सिद्धार्थ 
को न छोटा सके । उसने कहा में एश्रशाल्ली पिताओं की भावनाओं को 
जानता हूँ । यह भी जानता हूँ कि प्रजा मेरे प्रति कितना प्रेम करती हैं 
कि से ज्याधि, शत्यु, जरा से मुक्ति के किये केवल प्रवन््या के अन्य कोई 
मार्ग नहीं पाता। यदि अपने प्रिय बन्धुओं से कभी वियोग ही न हो' तो 
में एसे प्रेम को करने के लिये उद्यत हैं। उनकी हृढ़ धारणा को जानकर 
ओर यह झुनकर कि जब तक में अन्तिम सत्य की, भल्राई और घुराइ 
के विवेक को न जान लूँगा ओर परिश्रम से सत्य की प्राप्ति न कर लूँगा 
तब तक अपने निश्चय से न डिगूँगा ) सूर्य प्र्बी पर उतर अज्े, 
हिमालय अपनी हृढ़ता को छोड़ देवे किन्तु में सांसारिक पुरुषों के इन्द्रिय- 
अन्य सुरों म॑ न फँसूगा । घर जाने की अपेक्षा अग्नि की त्पटों में जल 
ज्ञाना अच्छा समकता हूं । 


अश्वधोष का काव्य सौष्ठव 


इसा की प्रथम शताब्दी में काव्यरचसा की प्रबि व्यास के बाद 
अश्वधाष या कालिदास में परित्क्षित होती है इसे हम गमायणोत्तावर्ची 
काव्य-काल कह सकते हैं। इसमें महाभारत रचनाकाल के समय प्रसिद्ध 
चेदिक-हिंसा के प्रति जुगुप्सा की भावना ग्रबल रूप में प्राणियों के हृदय मे 


अधिकार अमा चुकी थी साथ ही शंकराचार्य और ब॒द्ध के विचायें ने - कहीं: 


शंकराचार्य के मतानुआायियों को बोद्ध घर्म के प्रति/विंद्े थी बनायी यो तो 
कहीं बोद्ध विचारों नें अन्तंःकरण की पविन्नता के लिये अनुष्ठीयमान 
वैदिक कंर्मकाण्डों के प्रति हिंसा मिश्रित होने से घणां का भाव उत्पन्न 
किया था किन्तु दोनों ही आचार्या का ध्येय जीबात्सा को चिरशांति का 
प्रथिक बनाना था। उसतके उपायों में एक मे क्षणिकता के सिद्धान्त से 
संसार की अनित्यता सिद्ध की, दूसरे ने विधेक के द्वारा संसार की 
असारता का प्रतिपादन करते हुये श्ज्ञानसूलक जगत को हेथ बतलाया। 
किन्तु शंकराचार्य की हेयता का सिद्धान्त काव्य-गुडजिहिका से क्तोक 
रुचि को आकृष्ट करने वाला न बसा परन्तु बोद्ध सिद्धान्त के प्रचारकों 
में अश्वघोष ओर शान्तरक्षित ऐसे विद्वान हुये जिन्होंने कान्य को प्रचार 


्ट् व 
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का साथन बनाया है और जनसाधारण में बुद्धौीबन की कथा गाते 
हुए चेरास्य एवं आत्मज्ञान की पिषासा जागरित की। अध्वघोष ने बुद्ध- 
चरित और सोन्दरनन्द लिखकर जो विषय दोषों का प्रदर्शन किया है वह इस 
अ'श की दृष्टि से कालिदास से कहीं बढ़ कर है. सोन्दरनन्द और बुद्ध 
घरित में, बुद्ध चरित पहली ओर सोन्दरनन्द बाद की रचना है। सौन्दर 
शब्द नन्‍्द की भांया सुन्द्री शब्द से आअख प्रत्यय करते पर बना। जहाँ सन 
झुन्द्री के सोन्दर्य को सर्वस्व समझता है, ऐसे काव्य को सोन्द्रमनन्‍्द के 
नाम से पुकार गया है अथवा 'सोन्दर' पद का अर्थ सुन्दरी की वस्तुएं 
है, उस सोन्दर्रों भ॑ नन्‍द अथोंत आनन्द जिसको प्राप्त हो ऐसा राजा 
सोन्दरनन्द नाम से कहा गया है। यहाँ पर उच्ट्मुख के समान समस्त 
शब्द समम लेना चाहिये। वहाँ जेस एकमुख शब्द का लोप किया गया हूँ. 
बेसे ही यहाँ एकनन्द शब्द का लोप किया गण हैं. ऐसा समकना चाहिये । 
अह कह चुके हैं कि अश्वघोप की लेखनी का खु।हुरापन बृद्ध चरित में मिट 
गया है--अतएब काव्य की दृष्टि से सौन्दरनन्द उत्कृष्टतर है। काव्य 
की उत्कृष्टता इस बात में मानी जाती है कि काव्य प्रसादशुण युक्त हो 
प्रसाद का परिषाक तब समझा जाता है जब कि पदमे दुरान्‍वय दोष 
ओर क्िष्टता दोनों न हों, जेसे कालिदास ने-- 


श्रथान्धकार गिरिगह्नराणाम, 
दंष्ट्रामयूख: शकलानि कुर्वंन्‌ । 
भय: स भूतेश्वर पॉश्व॑चर्ती, 
किब्नचिद विहस्यार्थपति वभाषे ॥ 
इसी प्रकार -- 
युवापि तावत्थियदर्शनोडपि 
रे 
सौभाग्यभाग्ण भिजनान्वितोडफि ॥ 


यस्त्वां श्रियों चाध्यचरत्कदाचितू, 
ततमन्यथा वेत्स्यतिकातगसि ॥ सौन्दर० ६-२१ ॥॥ 


इन दोनों पद्मों में दूरान्वय दोष नहीं है| एकाघ पद यदि इधर 
उधर कर भी दिया जावे तो वह “निम्ज्जतीन्दो: किरणेण्वियाकु:” के 
उनुसार दोष नहीं कहा जा सकता और यह बात कालिदास में कहीं कहीं 
प्रौर अश्वथोष में प्रचुरतया पाई जाती है ध्यश्वघोष ने कुछ फक ऐसे 


>- अफ् फ्रणे 
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भी बनाये है जिनमें क्रियाओं का ही विन्यास किया गया है. या क्रियाओं 
का ही वाहुलय है । चथा-- 


जब प्यान » चिकनभजरं पाते + 


झररोद मम्लौ विरुराव जर्लौ, 
बंग्माम तसथौ बिललाप दश्यों । 


चकार शेषं विचकार माल्यम, 
चकते तक्त॑ विचकर्ष वस्त्रम्‌ ॥ सौन्दर० ६-३४ ॥ 


इस पद्म में किसी के शोकमग्त होने पर कितनी चेष्टायें होती है 
उनका सजीव वर्शन है। पति के वियोग में उसने [सुन्दरी] क्या क्‍या 
किया इस विषय सें यह पद्म भी अनूठा है- 


न भूषणार्थो मप्न संप्रतीति, | 
सा दिक्ष, चिक्षेप विभूषणानि। 


निर्भू षणा सा पतिता चकाशे, 
विशीर्णपुष्पस्तबका लतेव ॥ सौम्दर७ ६--२८ ॥ 


अद्ध चरित' में बुद्ध की उत्पत्ति के समय राज-व॒द्धि का वर्णन 
करते हुये जिस उपसा का प्रयोग किया है वह कालिदास के काव्य में 
अप्राष्य है 


आजम्मनों जन्मजरांतकस्य तस्यात्मजस्यात्मजितः: स॒ राजा | हे 

अहन्यहन्यथंगजाश्वमित्रेवृ द्ध॑ ययो सिन्घुरिवास्थुबेंगं: ॥ कल 

बुद्ध चरित २०३ डर 

बुद्ध चरित के २-३४ में 'ससब्जे' और '२२च्जे', का तथा 

जिगायः और 'छज्ञ” का, २-३४ में अध्यष्द' आर अअध्यगीष्ट' का, 

२-३६ में अन्चो, 'जुहाव', 'ददों' का एवं उसके आगे के पद्मों मे 

किये गये लिडन्त-अयोग और २-४४ में किया गया सन्नत-प्रयोग उसके 
ब्याकरण-परिज्ञान को परिचायक है-- 


हा हल 


जब -+ 
28 


की 
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न चाजिहर्षीद्‌ बलिभप्रपृत्त: न चालिकीर्षीत्परबस्त्वभिध्याम, । 
न श्ाक्विक्षीद्‌ द्विवतामधर्म न चा्विवक्षींदधदपेन॑ मन्थुम ॥ 


बुद्ध चरित २ ४४ 
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ऐसे कवि कम है जिन्होंने उसको कान में फुसफुसाहट की 
इसकी ठीक ठीक संस्कृत बनाई हो। इस विषय में अश्वघोष कहते 
हैं कि- 
काखचिताम्रधरोष्ठेन मुखेनांसव्नन्धिता ॥ 
विनिशश्वास करण धस्थ रहस्यं शरूयतामिति ॥ 
बुद्ध चरित ४०+र १ 
वेराग्य-प्रदर्शन के लिये उन्होंने स्वियों को उपदेश दिया दे कि वे 
उदार बसें-- 
दाक्षिण्यमौषधं स्त्रीर्णा दाक्षिण्यं भूषण परम | 
दाजिण्यरहित रूप सिप्पुष्पभिन काननम्‌ || बुद्ध० ४--७% 
तथा इतने उदाहरण दिये हैँ कि जिनसे वेराग्य का उद्भव हुए 
बिता रह नहीं सकता | इनमें माद्रों और पारुडु का उदाहरण सर्वाधिक 
हृतयस्पर्शी हैं। अभिनिष्कमण के .समय जब बुद्ध यशोधरा के अन्‍न्तःपुर 
में अस्तिम बार उसका मुखाबलोकन करने पहुँच ओर पास में सोते हुये 
छोटे बच्चे को देखा तो घहा पर कबि ने जिस प्रकार स्त्रियों को शाल- 
मब्ज्जिका का रूप दिया है बह पठलीय है। छुन्दक छारा उनका वन में 
विसजन सुमम्त्र द्ारा रास के विसर्जन से कम कशणाज़नक नहीं । 
तपोबन के लिये जो स्थान चुना गया बह हिसान्यय था और वहाँ पर 
बिविध प्रकार के फलों, पशु-पत्तियों का जो वर्शन हैं बह अन्यत्र दुर्लभ 
है। सृष्टि की उत्पति के विषय में कहा है कि आग और पाती कमी साथ 
नहीं रहते किन्तु शरीर को बनाते रूमय दोनों मित्रता से काम करते हैं:-- 


अच्छिहु ताश: घसमम्युपेति तेजांसि चायो ग़सयन्तिशोषम्‌ | 
भिन्नाति भूतानि शरीरसंस्थान्यैक्य च गत्वाजगदुढहुन्ति |! 
यत्पाणिपापोदरपृष्ठसुक्ना विवतते मर्भगतस्थ भाव: ) 


यदात्मनस्तस्थ्॒ च तेन योग: स्वाभाविकंततुकथयन्तितज्ज्ञत: 
| बद्धछ ६--६ ६, ६२ 


कवि अश्वघोष ने एक सबसे विचित्र बात की है, बह 
चहल ि 


अपि माष॑ झ कुबबात्‌ छत्दो..मजू न, कासबेत्‌ !! 
घस उक्ति के छंज़्सारं महाफंति व्यश्वघोष ने निम्नखिखित श्लोक 
ईष्मर्यपुत्र को अर्यपुन्त' करके लिखा है 


१्०्घ आश्वचोष 


प्रियेण वश्येन हितेव साधुना त्वया सहायेन यथार्थकारिणा | 
गतोडर्यपुत्रो ह्यपुनर्िवृत्तये रमस्व विष्दटूया सफल: श्रम॒स्तव ॥ 
बुद्ध० ४->दे ४ 


इसी प्रकार अन्य कई स्थत्तों पर अपाणिनीय प्रयोगों को किया है। 
जब कभी सुख के दिल होते है नो अनेक मित्र बन जाते हैं किन्तु आपत्ति 
के साथी कम होते है--इस बात के लिये अश्वघोष मे लम्बे वर्णन किये 
है, उनमें से निम्नलिखित श्लोक अत्यन्त हृदयआही हैः--- 


ये चार्थकुच्छेषु भवन्ति लोके प्रमानकार्या: सुहृदा सनुष्या: । 
मिन्राणि तानीति परैमि बुद्ध या स्वस्थस्य वृद्धिष्चिह को हितस्थात्‌ !। 
बुद्ध० ११--४ 
कामनिन्दा का वर्णन करते हुये क्या ही अच्छा लिखा है कि:-- 
अस्थि क्ष्‌घार्ता इव सारमेया भुक्तवापि याज्नौव भवन्ति तुप्ता: । 
जीर्णास्थिकद्भा लसमेयु तेषु कामेयु कस्यात्मवत्तों रति: स्थातू ॥। 
बुद्ध ११--२५ 
दीघोयु पाने का वह किसी को श्रेय देना नहीं चाहता! वह इसे 
एक अभिशाप मानता है और कहता है कि:-- 


जरायुधों व्याधिविकीणेंसायकोयदान्तको व्याघइवाशिव:स्थित: | 
प्रजामृगान्‌ भाग्यवना श्रितांस्तुदन्‌ वथः प्रकर्ष प्रतिको मसतोरध:ः ॥ री 
बुद्ध० ११-६२ 


महाभारत में 'नगाडयो नास भगारिक्रेतु:' इत्यादि .प्रग्मों- में -जेसा 
गृढ़ता क्षाने का प्रथास किया: है, ठीक उसी प्रकार:-- 


हिसारिकेतुद्भवसंभवान्तरे यथ। द्विजो यात्रि विभोक्षयंस्तनुम्‌ । 
हिमारिशत्रुक्षयशत्रुधातने तथान्तरे याहि विभोक्षयन्मन: ॥ 


बुद्ध ११-७१ हम 


इस पथ में बादलों के बीच से चातक उड़कर निकल जाता है, यह ६” 
अथ बतलाने के लिये 'हिमारिकेतुद्भवसम्भव' शब्द का प्रयोग किया 
है क्योंकि देमारि अग्नि उसका केतु, धूम उससे उद्मव बादल उससे ४ 
सम्भव बुष्टि उसके बीच में से चातक निकद्धता है। तथेष छिमारि ् 

बन 


हे] 
कक जा ० | 
दा के 


ब्याकरंशा विरुद्ध अ्योग शा 


(सूर्य ) के श्र सम ( अश्बात ) के क्षय ( विनाश ) कार्य करने में 
जो शत्र ( खकचन्दनवनितादिजिध्त ) उसके घ.तन करने से सन को 
लगा ओर मीशल का पधिक बस, यह कहां है। इस पद्म की रचना 
से हउप्ठ हैं. कि यह कविता 'सारिकेलपाका के समान 'द्राजिडमाशायप्म! 
से चआर्थ की तम्हताली अश्वघोष्त को कहीं कहीं अभीष्ट है| इतना ही 
नही पशालय' से प्राय: उन्हेंति इतनी अधिक उपसाओं का प्रयोग 
किया है ओर साथ ही वहाँ ज्ञान वक्त का जो रूपक बांधा हैँ कह बहुत 


कसेम[शिफो शैयंदिशइघूरबइचास्त्रिपुप्प: स्मृतिबृद्धिशालत्ष: । 
आन मो धर्मफल्नप्रदाता नोक्याट्व हाहति वर्धभानः ॥ 
बुद्ध० १३०६४ 


व्याकर रस विरुद्द प्रयोग 


वत: स्‌ संश्र॒त्य च तस्य तहचों महामुने: प्रेदप थे निष्पकम्पताम 
जवाम सारो विमनो दुतोग्यम: शरेजेंगच्चेतलि यौषिहन्यतें ॥॥ 
बुद्ध७ १३/७० 


इस पद्म में सार का व्िशेषण “क्सिना” दिया है और उससे यह 
प्रतीत होता है कि यह विमन: की जगह प्रयुक्त छुआ है। इसी प्रकार-- 


'पन्रंसा यदि ते तंस्मादध्यात्मे धीयर्ता मनः | 
प्रशाग्ता चानवद्या च नास्त्यध्यात्मचमा रत्ति; ॥ 
ने तन कार्य वूर्यस्ते न स्त्रीभिन विभूषणो: । 
एकस्त्व यत्रस्थस्तया रात्याभिरंस्पसे ॥" झ्र्ये ६१/३४, ३५ 


“इन दोतों पद्मों के अन्तिम चरण में “शकरत्वं बत्नस्थ:” में स्पष्ठ ही 
छुन्‍्दोी भंग है क्योंकि दो अक्षरों की कभी है, अतः “एकस्त्कमेव ऐसा पाठ 
करने पर यह दोष हट सकता है। बुद्धचरित वाले पद्म में ऋछ लोगों का 
यह समाधान हैं. कि "विसया:” शब्द का हत शब्द के परे सन्धि करने पर 
विमनो बन सकता है, पर यह प्रयोग आमक है। इसी प्रकार सोन्दरततन्द 
के ७३२ में दिल्लीप को 'द्रिप' कर दिया | ७-११७ में “आतुषिशा” सन्धि 
कऋझरदी, और ८/१४५ में हांज्ञाइल' का 'हालहल' कर दिया । सौ० श्य व २ 
तथा घुद्ध० ८ ३४ में *छ्क्य” का झर्य कर दिया का मी यही हाल हैं 


कप जि 


१४६ अश्यधोच 


“अद्भुत संदर्भ 

बुद्ध चरित के चतुर्थ सर्ग के १६वें श्लोक में यह एक अदभुत बात. 
लिखी है कि महर्षि व्यास की काशि सुन्दरी नाम की वेश्या ने ज्ञात और 
घू्ों से पूजा की थी। इसी प्रकार मन्थाल गौतम नाम के भिल्लुक ने जंघा 
नाम की वेश्या के घर रह कर आुर्दों को ढोया था। कहते हैं कि इस जेश्या 
के घर में जब कोइ धनवाच आता था, तो वह उस पुरुष की हत्या कर 
देती थी, तथा इस भिक्षु के द्वारा उनके शत्रों को दूर फिकवाया करती 
थी। भिल्लकों के नाम पर बह कलकू न लगे, इसलिये कुछ विद्वानों ने 
भिश्षु शब्द की व्युत्पति भिक्ष्‌ धातु सेन्‍नहीं मानी, किन्तु 'भज सेवार्था' से 
सभ्‌ करने पर भिन्न शब्द की व्युत्पत्ति की है | (देखिये बुद्ध चरित 
सर्ग ४।पद्य १४-२०) इसी प्रकार गौतम ऋषि के बारे में लिखा है 
कि उससे अपता सम्बन्ध एक त्तीच जाति की स्त्री से किया था। 
ऋष्यश्रज् को वश में करने वाली कोई शान्ता नाम छी वेश्या थी। 
विश्वासित्र की तपस्या भंग करने वाली मेसका संसार भर में प्रसिद्ध 
हैं, किन्तु अश्वघोष लिखता है. कि विश्वामिन्र की तपस्या भा करने वाली 
घृताची नाम की वेश्या थी। ये बातें प्रसिद्ध पुराणों में तो स्पष्ठ मिलती 
नहीं, बोद्ध पुराणों में कहीं हों तो कह नहीं सकते | इन सब बातों के 
सन्दर्भ के लिये चतुर्थ सर्ग के १९ से २० तक के श्लोक में देखिए | 


दीदी 


अश्वघोष के नाठक और प्रकरण 


सिलनाँ लेबवी के अनुसार अश्वधोष शायद एक गेय माटक का हे 
प्र ध्क् ४2 
भी लेखक है | इसमें राष्टूपाल की कथा कही गई है । हि, 
4 
शारिपुत्र प्रकश्श आदि तीन, न्गटक --अत्यूस्त प्रश्नीन समय में | 


ताल-पत्र पर लिखित तीन साटकों के अब्शेष ग्राप्त हुये हैँ। एक के अन्तिम 
वाक्य से उसका जाम, प्रणेता का कलम और अक्लू संख्या स्पष्ट है|: 
ग्रभ्थ का नाम शारिपन्न प्रकरस या शारद्नीपन्न प्रकग्श है । प्रणेत ८ 
स्वशाक्षी का पृत्र अश्वधोष और अक्कों की संख्या नौ दैने 
शारिपुत्र प्रकरण में उन घटनाओं का वर्णान है जिनके परिणाम ४८ 
स्वरूप मौदगल्यायन और शारिपृत्र बद्ध द्वारा बौद्ध बनाये जाते, 2): 
हैं । अश्वज्ञित से मिलने के बाद शारिपुत्र अपने सित्र विदूषक से 
चुद के उपदेशक होने के अधिकार के बारे में बहस करता दे पिदूषक 
कट्टत्‌ है कि झारिपुज्ञ सरीखें बाह्मण को क्षत्रिय का उपदेश ग्रदरु मंहीं 


चिय 


ह 


शारिपृत्र श्रकरओ आदि नाठक श्ठ्ड 


करना चाहिए । किन्तु जिस तरह जल से ताप शांत होवा है उसी तश्ह 

बे जाति के सो बेत हारादी गई उचा बीमारी के लिये हिदकर ही 
होती है'--यह कह कर शारिप्त्न से मिलता है और उससे उसकी प्रसन्नता 
का कारश जानता है। दोनों बुद्ध के पाल जाते हैं, वह उत्तका सत्कार 
करता हैं ओर उनसे भावी ज्ञान-आदि के वार सन सावध्यद्राणोी करता 
हैं। प्रकरण के अन्त म॑ शारिपत्र ओर बुद्ध के बीच दा्शनिक वातालाए 
होता है । दोनों शि्यों की ब्रशंसा कर चुद्ध भग्त वाक्य उच्चारण 
करता है ! 


शारिपत्र प्रकरण अधिकांश बातों स नाट्य शास्र क आर चछुछ भ 
व्यवहार के अव्कूल है। इस प्रकशश में नो ऋक हैं। नाथक धीर 
ओर प्रशान्त एक वित्न हैं, नायिका कुलजा स्ली या वेश्या है, पता नहीं । कवि 
कल्पना हाग स्ली घटला में परिदर्तन कितना किया गया है। थे बातें शास् 
सम्मत हैं। अ'कों के नाम नहीं हैं! सरत वाक्य के पहले "अतः परसपि 
प्रियमस्ति” नहीं है और नायक के मुख थे भरत वाक्य का उच्चारख भी 
नहीं हुआ है-ये वसे वयवहार-असम्मत है सर्वत्र बुद्ध के रहते हुये क्रिसो 
ओर के सुख से भरन बाक्य का उदन्चाग्श डचित सी नहों होता | अन्तिम 
ध'क से विदूषक का निकल जाना प्रकर गुकार की सुरुचि का परिचायक हैं, 
क्योंकि बद्ध के उपदेश ग्रहश कर ल्षेस के बाद शारिपुत्र को विदृूषक जेसे 
मसोरंजक पात्र की जरूरत नहीं रह जाती। दोनों नायक बुद्ध और 
उसके शिष्य संस्कृत गद्म-पद्य में वोलते हैं। इस शिष्यों से ऋडिन्य ओर 
एक अमशणऊ भी है । विदूषक प्राकृन में बोलता है 


जहाँ शारियुत्र प्रकरण का उल्लेख है वहीं टो और रुपकों के भो 
खवशेप हैं। अनुमान किया जाता है कि उनका सी भरता अश्वघोष 
ही होगा। परइसक लिये कोई प्रवक्ष प्रमाण नहीं हैं | दूसरे रूपक के 
अबशेष में ओर अश्वधोप की अन्य कृतियों में साहश्य पाया जाता है। 
यह हक कंवज्ष शेज्ञी में ही नहीं वरंनत उपसा कक सें पाया 
जाता 


तल वर्ष त्यम्बुधारां ज्वलति च युगपत्‌ सस्ध्याम्युद इब--[द्वितीयहूपक) 
युगपज्यवलनू ज्वलनकब्च -जलमंब स्जंश्च मेचचत ॥ 
तप्त कनकः सदुश प्रभया स बनी प्रद्मेप्त इच सस्य्यया घनः ॥ 

३ २४ 


श्व्ष अश्वधोष 


यह नाटक एक खास तरह का है। वृद्धि, कीति और अति उसके 
पात्रों में से हैं। ये रंगमंच पर आकर बात चीत करती है । बुद्धि को्ति 
से कहती है --नित्य स सुप्त इत यस्य न बद्धिरस्ति !! इस नाटक का 
अवशेष अति अश्प हैं अतः: इसके बारे में अधिक नहीं कहा जा 
सकता है । ऐसा नाटक दसदीं शताब्दी तक और कोई दूसरा नहीं 
मिलता !। ग्यारहवीं शताब्दी में ऋृष्ण मिश्र ने इस तरह का “प्रवोध 
चंद्रोदय” नामक एक नाटक किखा था । वाद में बहुत से ऐसे नाठक 
लिखे गये ! 


दूसरे नाटक की तरह तीसरे के नाम का सी पता नहीं है। इसके 
पात्रों में मगधवत्ती नाभ की एक वेश्या कोझुद गन्ध नास का एक विदृषक 
शायद सोमदतत नामक नायक, एक दुष्ट, धनझजय नामक एक राजकुमार 
एक दासी, शारिपृत्र तथा मोदूसल्‍्यायन है। वेश्या, दासी और दुष्ट 
ग्राकृत में बोलते है और शेष संस्कृत में। एक जीणे उद्यान ओर वेश्या 
का घर भाठक के स्थान है और फान्न-गण प्रवबहण में चढ़ते हुये बताए 
जाते हैं | इन बातों में यह सलाटक मच्छुकटिक से मिल्ञत.-जुलता है। 
दूसरे नाटक की भांति इसका अवशेष भी बहुत कम प्राव्त है। अत 
इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहा ज्ञा सकता। यह नाटक भी बोढ्: 
धर्म विषयक्त हैं; इसमें सन्देह नहीं । 


कू धात के प्रयोग का आधिक्य कहीं क्रिया तथा कहीं प्रातिपदिक 
के रूप में मत्रें सर्ग के तीसवे श्लोक में प्रदर्शित किया है जोकबिकोक 
वैयाकरणता सिद्ध करता है | 





क्षत्रियों को सम्बोधन करते हुए जिस प्रकार-अजुलनिते रीता मे 
दैन्य दिखाया हैं, उसी प्रकार यहां भी भिन्षा वत्ति करने वाले डरपोक 
क्षत्रियों को धिक्तारा गया है:-- 


आक्षिप्तः शत्र जि: संख्ये सुहश्धिश्व ब्यपश्ित: | 
अभवद्यो न विमुखस्तेजला दित्सबैव ते ॥_ सौ० २/* ] 


कृतशास्त्र: कृतास्न्रों वा जातो वा विपुले कुले । पा 


झकृतारथों स॑ ददुले अस्यथ दरर्शनमेसियान्‌ ।। 
[ सो० ३/% ) 


8. 


अर्वधोप के व्याकृति पूर्ण अथोग १०६ 


स्वायंभूव चाविकर्चणित्ता जजाप पुत्रस्थितये स्थितश्री:। 
बकार कर्मारि च॒ दुष्करारिण प्रथे(: सिसृक्षु। कइवादिकाले || 
[ बु० २/५१ | 


अश्वधोष के व्याक्ृति पूर्ण प्रयोग 


सॉन्द्रसन्द के १२ में ९० वें श्लोक से अस धातु का प्रयोग 
३ तीनों कालों म॑ किया गया 5 पाशिति के नियम से सिद्ध नहीं होता 
बहाँ लिखा हैं कि:-- 


०] 
.॥2॥ 


“न तु कासानू मनस्तस्य केनचिज्जगृहें धृतिः। 
त्रिषु कालेशु सर्वधु निपातो5स्तिरिब स्मृत: ॥ (सौ०--१२/१०) 


इसी प्रकार “सा” घातु का प्रयोग वि और उस उपसगे के बिना भी 
किया है। केबल इतना ही नहीं अपितु और बाह्यणों के भी किन्हीं अशों 
का अनुकरण किया है। बुद्धचरित के 


सशिब्यः: कर्पिलश्चैव प्तिबुद्ध इति स्मृतः। 
सपुत्ः प्रतिबुद्धस्तु प्रजापतिरिहोच्चते ॥ (बुद्धचरित १२०२१) 


इस पद्म से श्वेताश्वरोपनिषद्‌ का समय नहीं सिलता । अश्वघोष ने 
बृद्धसस्प्रदाय मे प्रचक्त कुछ साम्प्रदायिक शब्दों के अतिरिक्त सांख्य योग के 
भी पारिमाषिक शरदों का प्रयोग किया है जो महाभारत के शान्ति पर्व 
में भी उपलब्ध होते हैं। कतिपय ऐसी संज्ञाये भी हूँ जो महाभारत ओर 
बद्धचरित में एक सी हैं| जेसे संकन्दन, साया, अम्बर, अवसंग, अर्थवत्‌ 
इृष्ति वल्ली आदि। कुछ शब्द ऐसे है जो उन्होंने ऐच्छिक अर्थ में प्रयुक्त 
किये है । 

जौन्सटन का कथन हैं कि अश्वघोष ने पाणिनि के धातुपाठ के बनने 
से यूर्व के नियमों का अनुसरण किया है । किन्तु यत्न-तत्र बह उन घातुओं 
के प्रयोगों में कुछ अन्तर कर देता हैं। अव्‌ धातु का प्रसिद्ध अथ से भिन्न 
अथे में भी प्रयोग करता है 


१५१० अश्यथोष 


प्रवेच्रवहिव्यद शश्वदर्ववद्मुणैरव श्रेय इहाब गासव। 
अवायुरायरव सत्युतानव श्ियश्च राजन्नव व्ममात्मनः ॥ 
(बुद्धचरित १ १-७५) 


इसी भक्कार-- 


बंभृूव से हि संवेग: शेयसाज्ञस्थ बुद्धयें । 
धांतुरेधिरिवास्याते पठितो5क्षर चिस्तक: ॥ 
(सौ० १२/९) 


उक्त श्लोक में उपमा द्वारा व्याकरण के नियमों का उल्लेख किया है| 
अगले दशरवें श्लोक में उल्लिखित नियम पाशिनि के व्याकरण में नहीं है। 
सौन्दरानन्द में कहीं कहीं जान पड़ता है. जैसे 'सद्िक्राव्य' की तरह काव्य 
के माध्यम से व्याकरण की शिक्षा दी गई है। इस विपय में सबिस्वार 
अन्यत्र सी लिखा जा चुका है। 


.._ बुद्धचरित के सर्ग १३-४४वें पद्म में 'निजिगिलु” 'शश्वमु:” 'उत्ससूपु? 
चेलु:” इन प्रयोगों से एवं ४४वें 'तत्यज्ु ४४वें में 'निष्यपात' ४७व में 
'पेतु:' इत्यादि ( कियाओं के प्रयोग से बुद्ध के सामने जो घटनायें घटी 
थी उनका पूण भूत काल्लीन प्रयोग करके यह सिद्ध किया है कि बुद्ध 
के संबुद्ध होने के कारण यह सब कास के दोष उत्तकी बुद्धि से सबंधा 
परोक्ष थे। १श्वें से लेकर २८वें सर्ग तक के इाव्य की जिवेचना! उत्तर भाग 


आए सटुगातुचज ५ 


के परिशिष्ट में की जायेगी | कॉड, 
५ कर] कक ज2, 


सोन्दर नन्द सें-... 


कर की ६ रा (कक 
अधर्मिष्शभचकथतज्ञ  कथामकर्यकथ: कि | 
चेक्र॒र्तीव चे॑ परान्धर्मायाम्युदूसीषहत्‌ ॥ २-३२ 


राष्ट्रमन्यत्न॒ च् बलेने स किचिददीदपत्‌ । 
भृत्यरेव च सोद्योगं॑. द्विषहृर्पमदीदपतू ॥। २-३३ 


स्वेरेवादीदपच्चापि भूयों भूयों गुण: कुलम्‌ । 
प्रजानादीदपच्चैव सर्व धर्म व्यवस्थया ॥ सश३४ 


सन है 


झंश्रान्त समगे यथ्या || 
ड्विवान्‌ बह्म निरुद्धिनानमीयमसू २ ३५ 


४2 


दटाए | अ 3 > 


अधश्यधोष के व्याकृति पूर्ण प्रयोग १६११ 


गुरुभिविवितत्काले सौम्य: सोममभीमपत । 
सप्सा सेजसा बेब हिपस्मीस्यमभीसपतू ॥ २-३६ 


न 
सोहदरनलद की 


प्रशताननुजग्राहु विजग्नाह कुल दिया: । 
आापन्नान परिजग्राहु निज॑ग्राहा स्थिताकाति ॥| 


में अह का सोपसर्ग प्रयोग बढ़िश हुआ है। यह द्वितीय सर्ग ही 
सारा ऐसः ही ६-४८ भी ऐसा ही है, वही अत्यधिक अशुद्ध दे ) 


बासदेव विज्मय और युव्रिष्ठि: विजय में वै्याकरण प्रयोगों का 
बाहुल्य है परन्तु अश्वघोष ने भी उत्त ३३वें पद्म में दा धातु का 
'ऋर-प्रहए' अर्थ स॒ प्रयोग किया है. तथा पुनः दो अवखख्डने” से बसने 
बाली “दा घातु का प्रयोग किया है। पुनः ३४वें पद्म में 'दीपीदीपी' घातु 
का प्रयोग करते हुये शअदीपिपतः अयोग बनाथा हैं। जिसे 'अदीदपत' 
के रूप में प्रयोग किया है । परन्तु यदि इसे 'देष शोधने' का अ्योग साना 
झाय तो यह प्रयोग बनता है । इसी प्रकार चौथी बार 'अदीदपन' का प्रयोग 
प्संतप्त करने” के अर्थ में किया है वह भी 'दो अवखण्डन' का है। ३४वें में 
साकझ माने! का अमीमपन' दुबारा इसी 'माछठ् मा का प्रमाण या ज्ञाच 
अर्थ में श्रयोग किया है उपसर्भ नहीं क्षगाया | तीसरी बार ६६वें श्लोक मे 
अं घातु का तोलने के अर्थ में प्रयोग किया हैं चीथी बार मेक हिंसायाम्‌' 
धातु से शत्रुओं के मारने के अर्थ में अम्रीमपता प्रयोग किया हैँ। 
इसी प्रकार से ३3वें में वस अ'चच्छादसे और वस्त निवास का प्रयोग 

जबोबसत्‌' रूप बनाया हैं । भर धातु का भस्म करना अर्थ 
आर संस बात का दीत करना अर्थ हे। दोनों धातआं का पद्म इण्चे 
में अबीमसत' प्रयोग बनाया है | ये प्रयोग उसके व्याकरण शास्त्र के 
गस्मोीर ज्लान के परिचायक हैं। ननन्‍्द्र के नेत्रों का सोन्दर्य वर्शान करते 
हुये २-४८ में उसे वष्सेक्षण' लिखा है । यद्यपि हमें यह्‌ उपमान कुछ अट- 
पटा सा लगता है क्‍यों कि कवि सम्प्रदाय में मीन ओर खंजन का तो सेछे 
पसानत्व प्रसिद्ध है । बैल का नहीं | बेल के नेत्ों का सौन्दर्य भी उस जमाने 
में प्रसिद्ध था यह इससे सिद्ध होता है। नन्‍्द इतना सुन्दर था कि उसका 

सन्दर रखा गया श्र॒त्शव आमे चल्न कर वह के नाम से 
प्रसिह छ्च्या | पारियात्र नाग्रक पर्वत की सत्ता सत्खि नहीं तो अन्येभणीय 


श्श्र्‌ अश्वघोष 


“अश्वधोष और महाभारत” 


सौन्द्रनन्द ओर बुद्धचरित में जो लिद लकार का प्रयोग किया 
वह महाभारत के आद पंबे के तीसवें क्षष्याय में वणित-- 


अभुतपूर्व संग्राम तदा देवासुरेडपि च | 
बबुर्वाता: सनिर्धाता: पेतुरुका: सहखश:ः ॥ ३५ )। 


निरक्षमेव चाकाश प्रजगर्ज महास्पतम्‌ । 
देवानामपि यो देव सोउप्यवर्षत्‌ शोणितम्‌ ।| ३६ ॥। 


मस्लुमाल्यानि देवानों तेशुस्तेजांसि चैव हि । 
उत्पातमेधा रौद्राश्व बब॒षु: शोति बहु ॥ ३७ ॥ 


अउस्तीक पर्व के उक्त पतद्मों की प्रतिच्छाया स्वरूप हैं। इंसी 
प्रकार सोनन्‍्द्रनन्द सातवें सर्ग के २८वें श्लोक से ७८वें श्लोक तक जो 
वर्शात किया गया है वह महाभारत के भिन्न भिन्न पर्वों में वर्शित कथाओं 
के आधार पर है | ऋष्यश्चग वशिष्ठ, परांशर माद्री ओर पाण्डु आदि 
नामों की च्चो महाभारत में बशित असंगों से मिलती है। 


अश्वधोष धर्म के अविरोधी सौन्दर्य को महत्व प्रदान करते 
हैं। उनकी दृष्टि में सौन्दर्य धर्म में बाधक न होता हुआ उसकी 
अभिवृद्धि में सहायक होना चाहिये। इस तथ्य की पृष्टि में उन्होंे 
नन्‍द की निर्वाण-पश्राप्ति में सुन्दरी के सौन्दर्य को बाधक, कहीं. 
सिद्ध किया किन्त विवेक के. द्वारा. शरीर का विश्लेषण करत दय 
उसे वेराग्य का हेत बतल्ाया हैं । इस प्रकार काव्य का जो 'सत्य॑ 
शिरब॑ सुन्दरम! स्वरूप हैं, इन तीनों रूपों की था परमास्मप्राप्ति की 
सत्यता, संसार के कल्याण की बुद्धि आर सांसारिकझसीन्दर्य में 
अनासक्ति भाव इन तीनों साधक-तत्वों की पुष्टि उसने सोन्द्रनन्द 


में की हैं। वह लिखता है कि-- ध 
भवत्यरुपो5पिहि दर्शवीय; स्वलंकृत: श्रेष्ठतमेगु ण: स्‍्वै: । 
दोष प्ररैयों मलिनींकरैस्तु विरूपएव ॥ 


१८/३9० 


श्श्द्‌ 
सहाभाष्य और अश्वधोष 


महाभाष्य के ७१३ सत्र के भाष्य में ६ प्रकार के भावों का वर्खन 
किया गया है। वे लिखते हैं कि--- 


“बड़्भिः प्रकार: सतां भावानामनुपत्नब्धिभवतति । 


ये ६ भाव विकार अश्वघोष ने शरीर के विषय में घठित किये हैं । 
सांख्यकारिका कार! ने ज्ञिन अनुपलब्धि के हेतुओं का-- 


अतिदूरात्‌ सामीषप्यादिन्द्रिययातात्मनोज्नवस्थानातू ॥ 
सोक्षम्याद्‌ व्यवधानादभिभवात्समानामिहाराण्य 


इस कारिका द्वारा चर्शन किया है। इसमें से अश्वधोष ने आत्मा 
की अलुपत्रज्धि सें अज्ञानक्ृतअतिदूरत्व स्वीकार किया है, जिसके हट 
जाने से बुद्धत्व' प्राप्ति होती है। चित्ररथ और वाल्हीक इस दो देशों 
का नाम अश्वघोष मे अपने काध्य में और सहाभाध्यकार ने २/श[३६ 
सूत्र के भाष्य में लिया है । जिससे सिद्ध है कि अश्वघोष पर पाणिनीय 
व्याकरण को पयोप्त छाप है। 'वाल्हीक' को आजकल “वलख-बुखारा” 
कहते हैं ओर चित्ररथ देश आज का "चित्राल” है । 'सहा' पर्वत 
हक के पास हैं | चित्रकूट पर्वत को आकली वहाँ तक फेली 
हुईं है। ह 


कालिदास ओर अश्वघोष 


काकिदास ने जिस अथान्तर न्यास का पद पद पर प्रयोग किया 
है वह अश्वणोष की कृतियों में कठिनाई से ही द्ँढ़ाजा सकता है। 
कहीं कहीं प्रत्येक पाद में यमक है। जेसे-- 


तेदतदाशस्‍्य किंपत्यकात्मदा विमोजबर्मादुप्संहित हितम्‌ 
चुम्स्व परे आरत अचदव दा भिल्‍्यमसुप्‌ बिरतृसिरम्‌ 0 
ोन्९ ४्छे 


हक >कजए व५ 


किल्क 5 22 


११७ अश्वधोष 


झनेन दष्ठों मदताहिता हि ला, 
ने कश्चिदात्मन्यनवस्थित: स्थित: । 
मुमोहवोध्योह्यचलात्मनों मनों, 
बभूव छघीमांश्ब से शम्ततुस्ततु: ॥ 
सौ० १०--४१ 


स्थिते विशिष्टे त्वयि सनश्नत्रे श्षये, 
यथा ने याभीह्‌ वसन्दिशं दिशम्‌ । 
यथा थे लब्धा व्यसनक्षयं क्षयम्‌, 
त्रजामि तस्मे कुछ शंसतः सतः ॥ 
सौ० १०-५७ 


कहीं कहीं सम्पूर्ण पाद की आवृत्ति हुई हैं। एवं कहीं कहीं वो 
सम्पूर्ण श्लोक ही दुहराया गया है, पर इसमें कुछ चमत्कार नहीं है | 


हविएु यश्च स्वात्मार्थ ग।मधुक्षद्डसिण्ठवत्‌ | 
. तप: शिष्टेषु शिष्येपुगामधु क्षद्वसिप्ठवत्‌ ॥ 
सौ० १-३ 
दीपी यथानिवृ तिमध्युपेतों नैवावर्निगच्छति नान्‍्तरिक्षम । 
दिशं न कांचिद्विदिशं न काचित्स्नेहक्षयात्केबलमेति शान्तिम्‌ ।। १६/२८ 


एवं कती निव्‌ तिमस्थुपेतों बैवावर्नि गच्छति तान्तरिक्षम्‌ । बा 
दिशं न कांचिद्विदिश न कांचित्वलेशक्षयात्केवलयेतिशान्तिम्‌ ॥ १६/२९ 


यह पसिद्ध है कि निम्न पद्म ही 'मन्दाकाल्ता-का-कूर्व रूप-औैप  +* 


तस्माडिक्षार्थ मम्र॒ गुरुरितों यावदेव प्रथात-- 

स्त्यक्त्वा काषाय॑ गृहमहुभितस्तावदेव प्रयास्णे । 
पुज्यं लिजु' स्खलितमनसों बिश्रत*क्लिष्ट बुद्धें-- 

नॉँमुत्रार् जोवलोक 


250२३ ' अपर है पाकर एस 
कै “पड 
करके पे 
् 


६3 


की की 


कालिदास और अश्यधोष श्प्श्‌ 


अश्वणोष कौर कालिदाख की रचसा में भी शब्दों और अथों में 


समानता पाई कह्लाती हैं ; 
अभ्वधोष 


ता सुन्दरी चेन्न लभेव सच्द 

सा वा भिषेवेत न त॑ मत: 

इन्द्र भर व॑ तहिकल ने शोमे--- 
तास्योन्यहीनाबिव राचिचद्धों ॥ 


सौ० ४७ 


ते गौरव बुद्धनतं चकर्ष, 

भानुराग: युतराचकर्ष । 

सो5निश्चया ज्ञापिययोनतस्थो 
रंस्तरगेध्चिव राजहूंस:ः ॥ 


सौ ० ४/४२ 


हतत्विषोउन्या: शिपिलांसबाहुव: । 
स्त्रियी धिषादेत विचेतता इब ।। 


बु० च० क[रिस 


आदवित्यपूर्व विपुल कुल ते 
नं ब्रयो दींप्तमिदं बयुश्च ! 


बु० च० १०/२३ 


मो श्रम॑ नाहँसि मार कतु म्‌ 
पाक, >। ५ ६८ 


प्रभदानाम गतितें बिचतें ॥ 


सौ० ८ [४ 


बुझछ च० १३/५७ 


कालिदास 


प्रस्परेण स्पृहणीमशोभम्‌ 

न चेविंद इन्द्रभयोजयिष्यत्‌ । 

प्रस्मित्दये रूपविधानयत्न: 

पत्यु: प्रजाना वित्तथो5भविष्यत्‌ ॥॥ 
कुमार ७/६६ 


सार्गालब्यतिकरा -- 
ऋुलितेव सिन्चु:। 
शैलाधिराजतनया 
नययथी ने तस्थो ! 
कुमार० ४/६४ 


विशीयदीपा: सहसाहुतत्विषों 
बभूवुरालेख्य समपिता इंव । 
रघु० दे[१५ 


एकातपर्त जगत्ः प्रभुत्वम 
नर्व॑ वय: कान्तमिद वपुरुच । 
रघु० २४७ 


मल भहीपाल तब शम्तेण । 
रघु शुश्धि 


मसतनोरधानामगत्तिने विद्यते 
कुमार० ४ ६िढ॑ 


कालिदास के अतिरिक्त वाण ने भी अश्वचोष से उपसाएें ली हैं:-- 


अश्वघोष 


त्तिशश्रयस्प----इवाम्बरस्थ | 


मत्त जले साधुदिवोज्जिहीषु 


सौ० १०/३ 


खास 


वियन्मबीमिव निरवलम्बतया । 
हर्षलदित 


सह 


प्रम्युभि क्ालयितुम १ हृवच्रित 


श्ट्द् अश्यवोष 


कहीं कहीं उपनिषद्‌ वाक्य का भी शब्दश: अआछुबाद दिखाई 
देता है| जैसे :-- 


स॒ यथा शकुनि. सूत्रेण प्रवद्धों दिश दिश' पतित्वास्यत्राय- 


तनमलब्ध्बा बन्धनमेवोपश्यतै ! 
छान्‍्दोग्य उप० ६५२ 


सूत्रेण बद्धो हि यथ। विहज्जो व्यावर्तते दुरगतोडपि भूय: | 
अज्ञान मूत्रेण तथाववद्धों गतोडपिदुरं पुनरेति लोक: ॥॥ 
सो० ११/५९ 


इसी प्रकार रघुवंश के सप्तम सर्ग में किया गया महिला-वर्णन 
ओऔर बुद्धाचरित के तृतीय सर्ग का खी-वर्णन, रघुबंश के छठे सर्गका 
अज़ दर्शन और बुद्धाचरित के प्रथम सर्ग का सिद्धार्थ-दर्शन, बुद्धचारित 
के १३वें सर्ग का काम-सेना-बर्णन और कुमार सम्भव के दृतीय सर्ग 
का कासदाह-बर्णन, यशोधरा-बविज्ञाप और रति-विज्ञाप, विचारों, भावों 
ओर वर्णनों में साम्य रखता है. किन्तु अश्वघोष के चर्णन में बेगयुक्तता, 
अवाहहीनता और अपरिष्कृतता है लब कि कालिदास के वर्णान में 
स्वाभाविकता परिष्कृतता, हेद़यरपर्शिता और उद्यत्तता स्पष्ट लक्षित 
होती है। दोनों कवियों ने बैदर्सी शेंजी अपनाई हैं। उपसा-योजना में 
अश्वघोष कालिदास से कम नहीं तथा करुण-रस के वर्णन में तो के 
कालिदास से भी दो पग आगे हैँ। नाटकॉय-कला “शापिपुत्र-प्रकरण' 
में उतनी विकसित नहीं हुई है जितनी “शक्लुन्तला' में। यह संस्क्ृत-जगत्‌ 
का दुभोग्य है कि--शारिपुत्र-प्रकरण” अत्यधिक खण्डित उपलब्ध हो 
रहा है. जिससे कथा-सन्दर्भ का केवल अनुमान किया ज़ा सकता है |. यह, 
शारहती-पुश्र कौन सा था जिसका संक्षेप शारि-पुत्र के नाम से कवि 
ने सन्‍्हृष्ध किया है, यह विषय आज भी अन्बेषण का बना हुआ है। 
काल की दृष्टि से ऐसा लगता है कि अश्वघोष ओर कालिदास समकालीन 
हा पर भी कालिदास की उत्पत्ति के पूर्व अश्वधोष की उत्पत्ति 
हुई थी। 


११७ 


अश्चघोष की प्राकृत 


शौरसेनी, महाराष्ठी आदि प्राकृत के भेदों में अश्वघोष ने 'शारिपुन्र 
प्रकरण' में महाराष्टी-प्राकृत का विशेष आश्रय लिया है। महाराष्ट्री ग्राकृत 
मे यक्वार का लोप कर दिया जाता हैं ओर उसकी जगह केवल अकार 
का प्रयोग होता है जेसे--यदि शय (हाथ) की प्राकृत बनानी होगी तो 
सअ' लिखा जायेगा। इसी प्रकार 'इब' के स्थान पर 'विआ' का प्रयोग 
होगा जो कि 'शारिपुत्र प्रकरण' सें अधिक पाया जाता है। संस्कृत के 
नाठकों में प्राकृत का बाहुलय सच्छकटिक ओर वेशी-संहार में मिलता 
हैं । मच्छुऋटिक की शोरसनी प्राकृत है | बेंणीसंहार में महारशप्द्री ओर 
शौससेनी का मिश्रण है। महाराष्ट्री प्राकृत सर्वोत्कृष्ट मानी गई है जेंसा 
कि दृण्डी मे लिखा है कि:-- 


“भहाराष्ट्राअया भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं बिहु: ।7 
(काव्यादर्श १-३५.) 


गरुडबहों (गरुड वध:) महाराष्ट्री प्राकृत का उत्कृष्ट काव्य हैं। 
प्रकक्ृत भाषा के विकास का ग्रग्मुख कारण प्रयत्न लाघव था भुखसुख है। 
बातावरश का प्रभाव भो इसमें सहकारि कारण बस जाता है। महाराष्ट्री 
भू शौरसेनी के पद्मों में निम्नलिखित विशेषवाएँ समान हैं-- 


(क) समस्त पद के उत्तर पद का प्रथमाक्षर लुप्त होता है-- 
जैसे राम श्रिय>-ल्ञाम इज। आय पुत्र--अज्ज उत्त । 


(ख) तकऋार को चकार हो जाता है-- 


तस्य-चस्स । प्रशमति-प्मदि (शौरसेनी) या पतमई 
(मद्ाराष्ट्री) अथ-प्मत (शौ०) अह (सहा«) 


इस प्रकार लक्षण देखने से. “शारिपुत्र प्रकरण” दऋत्तम कोटि की 
ग्राकृत का उदाहरण है यदि यह खरस्डित न होता तो बड़ा ही अच्छा 
होता । विषयान्तर के भय से इस पर विशेष विचार नहीं किया है| 
प्राछृत के विशेष ज्ञान के ब्विए प्रियवर डा० कपिलदेव द्विवेदी ऋुतठ शाकुन्तल 
नाटक का परिशिष्ट देखना 'कहद्विए 


श्श्ष 


छू अ>छ 0) ८७ 


१० 


११ 


१३ 


श्ड 


श५ 


१६ 


१७ 


पं 
१९, 


अश्यपोप 
सौन्दस्नन्द के सुभाधित 


नतश्व भक्त इशचनियोगमहेति । 
धुलंविरागत्व. मसक्तः बुद्ध: #+ 
जातोउसि दविष्टया मस दंर्शवीय: । 
प्रज्ञात्मक॑ यस्यहिनास्ति. चैक्लुः-- 
चक्षुन तस्यारित स चक्षुघो5पि ॥ 
शतोन्न तस्यापि हि वास्ति बृद्धिः-- 
तोत्पश्यते श्रेय्ति यस्या बुद्धि: 7 
अष्टस्य धर्मात्‌ पितृश्षि निपातादू ॥ 
अश्लाइनीयो हि. बुधों प्रदेश: ॥ 
यावत्‌ सतर्ष: पुरुषों हि लोके । 
तावत्‌ समह्रोषपि सदा बरिद्व: ॥ 
वुःखे हि शेते शयने>प्युदारे, 

दुःखाश्निना चेतसि दह्ममान:ः || 

श्रोष्प्पश्रः सहि वेदि तब्य:- 

दोषे रमसित्ररिंव हन्यते थः ॥॥ 

यास्थामि निष्ठामिति बालिशों हि । 
जन्मक्षयात्‌. त्रासमिहास्युपैति ॥ 


कृतश्ुती विप्रति पतद्य मात: 


निन्‍्योहि निर्वार्य इवातच शस्त्र: ॥ 
शीर्त॑ हुई धर्म इवाउवकतीर्ण: । 
प्राशेन दोषेष्यपि व्तितब्यम्‌ ॥॥ 
बला बले चात्मनि संत्रधार्य 
कार्य: प्रयलो. नतुतहविरुद्ध: ॥ 
शुचोहि शीले -पुरुषस्थदीषा: । 
सनः सलज्जा इंव धर्षयन्ति ॥ 
सर्वोपधीनामिवभुर्भवाय ॥ 


सर्वापर्दां क्षत्र मिदं हि जन्म ॥ 


भवा:द्ूवं याति ने शान्तिमेति ॥ 
संसोर दोला मधिरुह्मलोकः ॥ 


न कल कं हि 
हि 


गे से |... 5 


- निश्लीत इब हि व्याप्त कालों विश्वासघातकः 
मृत्यु हुन्ति नावेकते कया । 


आकतल्यका9०क.... चल: 


वुद्धचरित क सुभाषित ११६ 


२० व्यवस्था तास्ति सँसारे स्वजनस्य जनस्य थे 

२१ चित्त मिजेद्धत सुखेन शक्‍य कृष्ठादको गौरिव सस्यमध्यात्‌ | 
२२ गत गर्स नैंव तू सलिव्तेते जले नदीना च सूर्णा च यौवसम्‌ । 
२३ यथा इन्ति व्याञ्नः शिशुरपि मृहीतों गृहगतः । 

२४ विनियृह्म हि रोगमातुरों नचिरात्तीत्रमनर्थमुच्छति 


खा 


बुद्धचरित के [सुमरषित 


२४ बीज्ञाभावे5द्चु _र कुत्त: | 

२६ महतां तु घन नूर्न परार्थायोयकल्पते | 

२७ साधुमार्ग तियोक्तब्या मूढ़ा: सुपथगामिभि: । 

ए८ बुद्धितत्वे प्रदीप्ते च काममावों न तिष्ठति । 

२६ भिन्नों हि तपसा बोध इत्याह वदतां वर: ! 

३० दुःख समुदयों हेतुनिरोधो रोधकारणम्‌ ) 
सेबणिद्रेतकों झते दुष्टा दिव्येन चक्षुया ॥ 

३१ बु'खे समुदयश्चातो तिरोधश्च यथाक्रमम्‌ । 
व्युपश्सश्च चत्वारि त्वायेसत्य विभाव्यताम्‌ ॥ 


' ३२ न कोऊपि कुशल कम पराशथथ करत्त महंसि। 


३३ यः कर्त्ता स हि भोक्ता स्यात्कमफस्तु फल प्र वम्‌ । 
३४ इहामुत्र फलं नास्ति कृतेन कर्मेणा बिना । 
३५ प्ररूपेष सरूपेध देवेष्वपि हि वासना ! 
३६ नराणां विषयासाक्तिनिदाद विपदां प्र व्‌ । 
३७ शुभभास्तरिक रूप यः पश्यति सपश्यति । 
३८ अनित्ये जीवलोके हिं धर्मो हि परम घनस्‌ | 
३९ मनुवंशोद्धवानाय॑: सर्वाएव पराश्िता: ॥ 
धर्म मार्गस्तु निश्चल: 
४०. सहुजौ बलितो गुप्तौकामरायों हि करिणों 
मित्रवेध्ेय संगम्य सर्वधर्माणि कृन्तत: # 
४१ अधापृता्थ विज्ञाना दाशुवित्त विरज्यते। 
ततः कामों बस्तुषु जायते सद्द सत्सुवा ॥ 
४२ दक्ष ज्ाणि सत्रि चत्यारि परमश्रय आप्तये 
शरीर ने पतथा पिन्त व वेदना 


कह के वि पिण 


सफलता 2 


उडी २८ 


१२० 


४३ 


४४ 
४३ 


४६ 


४७ 


४५९ 


क्र5 


२१ 


पर 


४ 


प्र 


ऋअज्यधोष 


अस्थि चर्म बसा मांस मालमूत्र मय वयुः । 
युतिभन्‌ पश्यतती लोके वेहासक्ति जायते ।॥। 
कांपैण्य बचत याप॑ पाष॑ क्षमेस्य धातनस्‌ | 
पत्नों प्रतियाँ महिपरी परलति वा परह्परं ने व्यभिचेरतुश्च । 


भर दर है 

वेदोपदिष्टं सममात्मजं च सोम पपो शान्ति सु नर हार्दमभ्‌।॥ 
हि ८ ९ 

उद्यानभूमी हि कुतों रतिमें जराभये चेतसि वर्तेमाने ॥| 
१04 >८ 4 

हीनस्य मध्यस्य महात्मनों वा सर्वस्य लोके नियतों विनाशः ॥ 
भर >६ 7 

जामसन्विनाश कथमातिकाले सचेतनः स्थादिह हि प्रमत्तः।। 
है है ः 

पूरुषस्य .वय:सुखानि भुक्तता रमणीयो हि तपोवन प्रवेश: ॥ 
हर ८ ग 

तन्नापि तोषो हूदि केवलोअयं ना परावशिष्यन्ति हि पापमाप: ॥ 
भर / ८ 

धर्मों स्थिता पूर्वयुगानुसुपे सर्वे भवनतो हि महबरिकल्पाः || 
५ है मा 

प्रही ग दोषत्वमवेहि चाप्ततां प्रहीणदोषों ह्यमृतं न वक्ष्यति |॥ 
हि ५ हर 

तत्त्व॑ विदित्वेवमतर्थ भीरू: प्राज्ञः स्वयं कोडमिलएं दनर्थम_ ॥। 
५ मर 


तुष्टी व सत्यां पुरुषस्यथ लोके सर्वे विशेष्वा ननु मिविशेया: | 





4 
ही किए 
जे 


हि 
दा 


अश्वघोष के चमत्कार पूर्ण वर्णन 


संसार में रहो संसार से हटने को 


यथा मनुष्यों मलिसं हि वास: क्षारेण भूयों मलिसीकरोति ॥ 
मलक्षयार्थ न मनोझ्धवार्थ रजस्तथास्थे मुनिराजकर्ण ॥ 
सौं० संग १०४२ 


जैसे कपड़े पर रेह लगाकर उसे साफ करते है-बैसे ही रजोशुण 
सादि प्रदुत्ति काम लिवृत्ति को होती है। 


मत्वा ततो नन्दमुदीर्णराम भायाचुरोबादपबृत्तरागम्‌ ॥ 
रामेण राग प्रतिहृस्तुकामों मुसिविरगों गिरमित्युबाच गा 
सौ० सर्य (०/४७ 


नन्‍द का ग्रेस उसकी अपनी पत्सली से था-बुद्ध भुनि ने उसे ही 
बनाकर उपदेश दिया । 


कामेध्वनैकान्तिकता च यस्मादतोईपि में तेपु न भोगसंज्ञा । 
व एव भावा हि सुख दिल्लन्ति त एवं दुर्ख पुनरावहुन्ति ॥ 
| बुद्ध सर्य ६१/४१ 


काम की तृप्ति में सुख कहाँ ? यदि होता तो भोगने से सुख 
ब्र होता, पर ऐसा देखा नहीं जाता।' 


गुरूण बार्सास्थ मुझूणि चैव सुखाय शीते हासुखाय चर्ले । 
चन्द्रॉशवश्चन्दनमेव चोष्णों सखाय दुःखाय भवन्ति शीते ॥ 
बुद्ध वर्ग ११/४२ 


देखी गरम कपड़े में यदि सुख होता तो ग्रींष्म ऋतु में भी होता 
प्रकार चन्दन में सुख होता द्वो जाड़ों में मी बह सुखदायक होता । 


गाल वनिता व अन्य ओोग्य पदार्थों का है । 


इरप्ट हि तर्षप्रशयाय तौय॑ क्षूत्राशहेतीरशन॑ तथैव ॥ 
बातातपाखब्वावरखाय वेश्म कौपीन शीतावरणाय बासः ॥ 
बुद्ध सगे ११६/३७ 


श्श्र व्श्वधोष 
अपिच-सकाल धूप व बषोंदि से बचने को कपड़ा शीतातपनिषारण 

एवं नग्तता तिवच्ि आदि को है फिर मकान व कपड़ों से भोग कैसा 

थाने तथाध्वश्रमनाशनाय । 


निदाविधाताय' तथैब  शय्या 
तथासन स्थानविनोदसायथ सस्‍्ताने मृजारोग्वबलाशअयाय ॥ 
बुद्ध स्मे ११/३८ 


पलक पर सोना निद्रा दोष के हटाने को, बेठना खड़े खड़े टॉगों की 
थकावट हटाने को, सवारी चलने की थकाबद हटाने की तथा ललनालिज्षन 
न प 


कामव्याकुल्ञता हटाने को, फिर इनमें सुख भोग केसा ? 
दुःखप्रतीकारनिमित्तभतास्तस्माअजानाँ विषया ने भोगाः । 


अश्वामि भोगानिति को5स्युपेयात्प्राज्ञः प्रतीकारविधों अवत्त: ॥ 
बुद्ध सर्ग ११/३९ - 


ये सालती ( जुदी या पीली चमेली ) के बने खगादि भोग केवल 
दुःख प्रतीकौर के उपाय हैं इन्हें भोग कहना बेवकूफी है ना समझी ही है 


क्यों कि:-- 
यः पित्तदाहेव विद्यमान: शीतक्षियां भोग इति व्यवस्येत्‌ । 


दुःख प्रतीकारबिधौ प्रवृत्तः कार्मेषु कुयत्सि हि भोगसंज्ञाम्‌ ॥ 
बुद्ध सर्म ६ १/४० 


हल 


पर 


बुखार की शिह्दत ब गर्मी को दूर करने के लिए किए गये जपचा 


को कोई भोग नहीं मानता न कहता फिर भला काम वासना के निलँशि 
साधनों को भोग मानना या कहना कहाँ तक ठीक है, जरा सोचिये तो सही। 


कामाभिभूता हि ने थान्ति शर्म त्रिपिष्टये कि दत मर्त्य॑ल्रोके। 


काम: सतृष्णस्य हि नास्ति तृप्तियभेन्धरनैर्गातसखस्यवह्तें: ॥ 
' बुद्ध सर्ग ११/१० 


कामी को यदि तीनों लोकों की भी लेजनायें मिल जांग तो भी सुख 


न मिलेगा फिर भत्ता तृष्णा निव॒ृत्ति बिना सुख भी कहाँ ९ 


7 


्् 
का 
श्ि 


र्श्प 
“कामसु कस्यात्मवतोरतिः स्थान्‌ 


महा कवि ऋइवधोष ने उक्त शीर्षक के द्वारा काम वासना में न 
३ प्र १5] [ हे. ५ कष्थ, 
फसने का उपदेश दिया है, वह बड़ा ही हृदयाड्ुस है वेखिये:-- 


अन्विप्य चादाय च जाततर्षा यानत्यजन्दः परियात्ति दुःखम । 
लोके तुणील्का शद्शेपु तेपु का्मेप कस्यात्मबतों रति: स्थान ॥ 
बुद्ध ११२३ 


भोग साधनों को ढूंढ़ो, फिर उनके हटने में परिताप मानो, भला 
एसे भोगों मे कौन रसे ? 
अलात्मवस्तों हृदि यैविदष्टा विनाशमुच्छरत्ति न वाच्ति शर्म 
ऋद्धोग्रसपे प्रतिमेयु लेपु कामेपु कस्यात्मबतों रति: स्थात ॥ छु० ११/रि४ 
शरीरात्सवादी जिस काम सर्प के काटने पर कभी नहीं बच पादं 
उन भोगों में कोन रसे । 
अस्थि क्षुधार्ता इब सारमेया भुक्त्‌वापि यान्वैव भवन्ति तुप्ता: 
जीर्णास्थि कद्भालसमेपुतेपु कामेपु कस्यात्मवतों रति: स्वात्‌ ।!। ११/२४ 


कुता जैसे हड्डी चचाता है-बैसे तुम भोगों की साधन इन्द्रियों 
को चचोड़ते व निपोरते हो । होठ को बार बार चबाते हों पर पल्ले कुछ 
नहीं पड़ता | 
ये राज चौरोदक पावकेम्य: साधारसत्वाज्जनयन्ति दुःखम्‌ ! 
तेषु प्रविद्यमिषसंनिभेयु कामेष कस्यात्मवतों रति: स्थात्‌ ॥ ६१६ 


काम वासना चिनगारी के ससान दाहक, गम्भीर जल्न के समान 
जुवाने वाली, राजा व चोर के समान प्राण दरने वाली है, शूल्य साँस 
के सम्ान्त इसकी कासना कोन करे। 
यत्र स्थितानामभितो विपत्ति: झत्रो: सकाशादपि वान्धतेभ्यः । 
हिंख्नं घु तेष्वायतनोपमेपु कामरेषु कस्यात्मवतों रति: स्पातू ॥ 
बुद्ध ११२७ 
गिरो वने चाप्सु च सागरे च याद्‌ ज् ममछेन्ति विलद्भधमाना: । 
तेषु द्वे झप्राग्न फलोपमेयु कामेषु कस्यात्मवतों रत्ति: स्थात्त ॥ 
बुद्धछ १६/२८ 


कर "हक 


ऊकध्यादा कु 


अश्यधोध 


"प्रेम नैविवीरिदिशता क्रम ये गाज प्रयान्ति | 
व्जादीविनावप उस्मतू यत शगयू उरय त्मवतों रति स्थान ॥ 
अ-नसकलक कक न-+ कान 5 कक ननत न फल नक लक ५«+«5६आ॥न३*ब+०० ५०७, 


बुद्ध ११२९ 


+ 
हा ।]॒ 
की 


तट व ने सना गर्म विवर्दसिखा परिषाहप्रित्वा। 


* है व भू दी खा कंजवू फायाम्त्नों रसि' स्थाक ॥ 
छः तेल--करकड+ न पवन कान किला + जनक मन क५ व -जमा ९-५७ ७३५ ७ 


गा 


|] 


बु० १(/३४ 


73. चला था कीदा जिसे शग्नर्जी म॑ [00 कहते है| क्रत्य 


+्ड 50 4 30 6 80740 दि की, के दर 
64 '$ 4+ # कर कै ४, ०४ #. “7 ई। भगंड । 


$ मेक व ० शी पर 


बेरवां ग्रगर्ध सत्म्पत्मका मेबकलदाइकाउच | 


| पियत ब्छ डड३ 


४ कप व परम त फरताम्यक्ती रति' स्थात ॥ बुद्र !॥३॥ 
अिकनीधिलितिललजज+- सनक +- अमन ०4 प्ापलप पीर स पतन नाग > सना इक: बडा: पधमक.. 


गारक पंप कब 2 बे भाम, द्रोपरी अपमान, दत व्यसन के काए 


हे कक. ने सोना | वन्‍य शाला ) ततबार और बकरे करन 
| कह हक इक मे आन रे । 


सम विशखप व छू ही... दड़देआ- गेयप पंसूती विशको । 
सह: किष्लवक रुप ये के महू कायाक्ांवत्ों रतिः स्थात ॥| 
ड मन 
| 
बुद्व० १९४२ 
श्से उच्च # मीहिनोीं काश वार डी ओर संकेत है | 


देखा कुल अशरिजि वोज के से अल्यालु चात्मावमिहोत्तृतति। 7 
बीए आदर दकिबध तेग हामेयू हस्आाहबतों रति: स्यात्‌॥ ढुढे । (१३ 


बनी थे जाग्श-य डे. हाल हैं किप भी पसः था. कशारार अम्टा 
के विडाह में कृपा में सरड़ सदित पावक प्रवेश किया था, तत-द्मयन्ती 
ज्ाधकाय मे, स्थावतों हश्यव्रान ओे, वे सौतोपास्यान से, क्रव्यादों से 
दूर की १ई थी किए एसे मुखर काम में क्ेन समझदार अनुराग 
कह 75 


१ 


ल्‍ 


4 हलक है 
४ 54% री : 
पर आर, 


यू १७» 


लरा (बुढ़ापे) क दोर्षो का दिग्दशन श्य्श्‌ 


> | 


मृत्यु को विभीषिका 


यावन्त्र हिस्नः समुर्पति क/ल: शमाय तावत्कुर सौम्य | बुद्धिम्‌ । 
सर्वास्वस्थास्विहु वर्तमात सर्वाभिसारण निहन्ति मृत्यु: ॥॥ 
सौन्दरनन्द सर्म ५/२२ 


जरा (बुढ़ापे) के दोषों का विश्दश्शन 


जरासमा सास्त्यम॒ता प्रजानाँ व्याधे: सभो नास्ति जगल्यनर्य; | 
मुत्यों:सम नास्ति भय पृथिव्यामेदत्‌तय खत्ववशेन सेव्यम !। 
सौन्दरनन्द सर्भ ५/२६ 
नि ्ि रा 
विवर्गितस्मश्रू वलीविकुच्चितं विशीर्सदन्तं शिथिल मप्र, सिष्पम भस्‌ । 


यदा मुर्ख द्रक्ष्यश्ति जर्जर नदा जरामिभूतों विरदी भविष्यसि ॥ 
सौन्दरनन्द सर्म १२९ 


यथेक्ष रत्यस्तरसप्रपीडितो भूवि श्रविद्धों दहनाथ शुष्यते । 
तथा जरायन्वनिपीडिता तनुरनिषीतस्तारा मरणाय निष्कति ॥ 
सौन्दरमन्द सर्ग ९/३४९५ 


स्मृतेः प्रमोषो वषुषः पराभवों, 
रते: क्षयों वाकश्र तिचक्षषाँ ग्रह: १ 
शमस्य योनिबंलबीयेयोबेधो 
जरासभों नाम्ति जरीरिशां रिपः ॥ 
सौन्दरनन्द सर्ग ६/३३ 


शरीर मीद्गूबहु दुःखमप्य व 
फलानुरोधादथ. नाकगचछसि । 
द्रवस्फलेम्यो... धृतिरश्मिभिमंनों 
.. निमुहासाँ गौरिव शस्यलालसा ५ 
सौन्दरनन्द संग ९ ४२ 


१०६ 


ध्रश्वधोष 


शरीर की क्षण मज़ः रता 


इृदं हि रोगायतनं जरशाबश नदीतटाबोकहबच्चलाचलम्‌ | 
न वेत्तसि देह जलफंनदुर्बवल बलिष्ठता मात्मनि ब्रेन मनन्‍्यसे ॥ 
सौन्दरनन्द सर्ग ९६९ 


रन र्नः हा 
शरीरमामादपि मृस्मयाद्घटा 
दिदू तु निःसारतमं मत॑ मम । 


चिर हि तिष्ठेट्विधिवद्धुततोघट: 
समुच्छुयोज्यं सुधुतो5पिभिद्यते ॥ 
सौन्द रनन्द सर्ग ९११ 


यह शरीर तो घर्डी से भी यया बीता है । सम्हाल के रक्खों तो घड़ा 


हजारों साल॒ तक रक्खा ज्ञा सकता हैँ--पर शरीर कितना ही रुम्हाहो 
बिना विंगड़े न रहेगा । 


जब्त ग्खक पे ही 
[, 





जः हु र्गः 


यदा हिमातों ज्वलनं निषेवते, 
हिम॑निदाघाभिहतो$भिका इक्षति । 


शुधान्वितोष्न सलिल तृषात्विती,-- 
बल कुत: कि च कर्थ च कस्थ च ॥॥ 
सौन्दरमन्द सर्ग ४१५ 


अर्पा द्रवत्व॑ कठिन्त्यमुर्व्या वायोश्चलत्वं ध्रुवसौष्ण्यमल्वे-).. - , ' 
यथा स्वभावों हि तथा स्वभाषों दुःखं- शरीस्य च चेत्तसंश्च ।! 
सौन्दरनन्द सर्ग ६६/१२ 


शरीर का दुःख प्राप्त करना जल के द्ववत्वादि के समान सहज गुण 
है--फिर यह केसे इससे छूट सकता है । 


बुद्ध हारा अभिनिष्क्मर के समय अन्तःपुर प्रवेश | 
आत्साचंन्द 
वश्चज्शुन्यागारे यदि सततमेकोडडमिरमते 


यदि क्लेशोत्पादं: सह न रमते कग्ुभिरिव ; 


भरतन्नात्मारामों यदि च पिबति प्रीतिसलिलं 
ततो भुड़कते श्षेष्ठ विदशपततिराज्यादपि सुखम्‌ |) 


न न न सौ० सर्ग १४५२ 


बुद्ध द्वारा अभिनिष्कमण के समय अन्तःपुर प्रवेश 


व्यवविद्धविभूषण सख्जोज्या विसृतग्रम्धथनवाससों विसंज्ञा: । 
अनिमीलितशुक्ल तिश्चलाक्ष्यो न विरेजुः शयिता गतासुकल्पाः ॥ बुद्ध ४ 


विबुतास्यपुटा विवृद्धनात्री प्रपतद्क्त, जला प्रकाशगुह्मया ! 
झपरा मधूशितेव शिश्ये न बग्ासे विकृत वपु: युपोष ॥ बुद्ध ५६१ 


इति सत्त्वकुलान्वयानुरूप विविर्ध स्॒ प्रमह्मजन: शयनः । 
सरयः सदश बभार रूप॑ प्रवनावजिसरूं्भपृष्करल्य ॥| बुद्ध ६/६२ 


समवेक्ष्य तथा तथा शयाना विक्लतास्ता युक्‍्तीरघीरचेष्टा: । 
भुखवह्पुषो5पि वल्युभाषा नुंपसूनु: स॒ विगहेवॉबन्वव ॥ बुद्ध श[६३ 


अशुविविक्ततश्च॒ जीवलोके व्ितामासयमीदशः स्वभाव: । 
वसनाभरणस्तु वज्ज्यमान: पुरुष: स्त्रीविषयेषु रागभेति |। बुद्ध शुदि४ड 


क्मृशेद्रदि योकितां मनुष्य: प्रकृति स्वप्तविकारमीदुर्श च 
ध्र्वमत ना वर्षयेखमादं गुणसडुल्पहतस्तु रागमेति ॥ बुद्ध ५/६! 


बुद्ध ने रात्रि में देखा कि कोई ख्ली मुंह फाडे पड़ी थी, किसी 
उी थीं, किसीकी तोंद सिकल रही थी, किछी के सख से लालार 
था, कोई शराब पियें हुए क्रंगी- पडो थी भला ऐसी विकृत 

शरीर वली स्त्रियों फे साथ फैन यिचार शील होर 


श्श्द अश्वधोष 
रसणी-रामरशीयक चित्तवृत्ति 


सविषा इब संश्चिता लता: परिमुष्टा इंव सोरगा गृहा: | 
बविवृता इध चासयी धृता व्यसनास्ता हि भवन्ति योषित: ॥ सौ० दरि१ 
स्वजन: स्वजनेन मिद्यते सुहृदश्चाषि सुहज्जनेन यत्‌ । 
परदोषबधिधक्षणा: शठास्तदतार्था: प्रचरन्ति योपषितः ॥ सौ० ८३ 
बचनेत हरन्ति बल्गुनां निशितेव प्रहरन्ति चेतसा। 
सथु तिष्ठति बाचि योधषिताँ हुदये हालहले मह॒द्विषम्‌ ॥ सौ० ८ 
न वपुविमृशस्ति ने श्रियं तन मति नापि कुल ने विक्रमस । 
प्रहरन्यविद्येषतः स्त्रियः सरितों आ्राहकुलाकुला इब ॥ सौ० ८/३७ 
न वचो मधुर ने लालनं स्मरति स्त्री न व सौहदं क्वचितू ! 
कलिता वनितेव चच्ला तविहारिध्विव नावलम्न्यते !! सौं० ८/३८ 
अददत्सु भवन्ति नर्मदा: प्रददत्सु प्रविशन्ति विश्रमम्‌ । 
प्रणतेषु भवन्ति गविता: प्रमदास्तुप्ततराश्य सानिषु ॥ सौ० ८३९ 
गणवत्सु चरन्ति भर्तृ वद्‌ गुणहीनेषु चरन्ति पुत्रवत्‌। 
धतवत्सु चरन्ति तृष्णया घनहीनेषु चरन्त्यवक्षया ॥ सौ० ८/४० 
विषयाद विषयान्तर गना प्रचरत्येव यथा हतापि गौ: ॥ 
अनवैक्षित पूर्व सोहदा रस्मतेडन्यत्रगता तथाज़ुना ॥ सौ० 5/४१ 


फिर बुद्ध के विचार में आया कि स्त्री सं सर्ग वयसनि था हुःखोदर्क का 
ही हेतु है । ये भाई को भाई से लड़वा दें, दो चूल्डे करवा दें एक की जगह । '_ 
इनका हृदय और घचन एक सा नहीं होता । प्रतिकूल को अनकुल करना 
अलुकूल को बहकाना, विनीत को ठ्ुकराना अभिमान्ी के समके सतराता, 
गणी की सेवा करना, गुझद्वीन को .नचाता, धनवान को आऑक्ृष्ट करत 
निर्धन को दुत्कारना यह री स्वभाव सिद्ध सहज ग्रण है 


सीमन्लिनी शरीर विवेचन 


भ्रथ सुक्ष्ममतिद्रयाशिवं लघु तासाँ छुदय वे पश्यसि । 
किमू_ कायमसंसदुगृहू॑ खबदनितानामशुि पश्यसि 0 दिस 


... ऐत दि्लि) लकी हदस की छुँदता को समझ, तंथा अतिक्षण खावी 
राशुचि मत के सिर लाजाबित सते घन । 


सीमन्तित्ती शरीर विवेचन १२६ 


यदहस्यद्ृतति प्रधावनैरवंसनैस्धाभरसौश्च संस्कृतम्‌ ॥ 
अशुर्भ तमसावुतेक्षण: शुभतों गच्छसि नावगच्छुसि ॥ मरिंफ 


यदि कोड अच्छे कप, गहने पहिन कर नजाकत की चाल से 
रु हे 
चुलता सामने से निकल जाता है तो तू चेताब बन जाता हूँ यह दीक़ नहीं | 


अथवा समरवंधि तत्तन्‌ मणशुभा त्व॑ न तु संविंद घ्तिसे 
सुर्रभ विदवासि हि क्रियामशचेस्तत्प्रसवस्यथ शाच्तगे ६ ८/४९ 


नू प्रमदा-शरीर को या अपने शरीर को वस्तुत: अशुचि सानता 
# फिर इसपर सुगन्धित तेल लगाकर लेंल का भी दुरुपयोग क्‍यों करता 


हैँ, भक्षा इन्न के लिड़कते से क्‍या कूड के ढेर या बमपुलिस की पत्रिचता 
या सुगन्धि संभव है ? कदापि नहीं । 


| दूध 


अनुपलेपनमण्जरव॑ ख्जो अभिमुक्तातपरतीयमंशुकम्‌ । 
यदि साधु #िमत्र योक्तिं सहज तासू दिचीयतां शूचि॥ ८/५० 


चन्दन, अब्ज्न, भोतियों का हार, रेशमी धोती, छात् दुपट्टा इनमें 
हम च ऊ+ ५ कु >> ५ 453 
सौन्दर्य उपकरणों का है,शरीर का सिज्ञो सौन्दर्य नाम को भी नहीं । 


स्रवतीमशुति स्पृशेच्च कः सघृुणो जर्जुरभाण्डवल्स्त्रियम्‌ ! 
यदि केक्‍लया त्वचाबुत्ा न भवेन्मक्षिकपत्रमातवया ॥॥ ८/४२ 


कोन घुणावान्‌ व्यक्ति जीर्ख शीर्ण पात्न के समान झरती हुई 
आपवित्र स्त्री के शरीर का स्पश करेगा, यदि वह स्ली का शरीर केवल 
मंक्षिका के पह्न के समान पतली त्वचा से आबृत न हो । 


स्वचवेष्टितमस्थिपञ्जारं यदि कार्य समवैधि योषिताम । 
सदनेन च॑ कृष्यससे बलादघुण: लल्वधृतिश्च मत्मथः ॥॥ 


यदि' ख्लियों के शरीर को त्वचा सें आच्छादित कझाल सहश 
सरूमभझते हो और फिर भी काम दाग वल्ात खींचे जा रहे हों तो निश्चय 
ही वह कास घुणा से रहिंते और अथीर है। ' 


शुभतामशुभेष॒ ऋपयशन्नखबस्तत्वचकेश . रोघसु । 
अकि्चक्षशु ? कि न पास प्रकृति उ प्रश्रव॑ च॒ योषिवाम ॥ 
सो० रू शिर 


99० अश्यथोष 


तुम नंख, दांत, केश व लोम इन वस्तुओं में पवित्नता की कर्पना 
कर रहे हो, हे आज्ञानों ? कया स्त्रियों की डत्पक्ति के कारण ओर जन्म 
स्थान को नहीं देखते हो ? 
विशेष--इस पद्म में तथा पूर्व के पद्म में अकारान्त 'त्वच! शब्द का , 
श्र 
प्रयोग चिन्त्य है । 
तदवेत्य मनः शरींरपोबनिता दोषवती विशेषतः ॥ 
चपले भवनोत्सुक॑ भन्त: प्रतिसंस्यानबलेन बार्यतामू ॥ 
सौ० ५/५५ 
की जे छ 
इसलिये ख्लियों को विशेषतया मन और शरीर के दोषों से युक्त जैव 
कर घर जाने के लिये उत्सुक अपने चपत मन को ज्ञान-बल से रोको। 


बह 
$ 


प्रवहन्बहनो5पि गृह्मयते विशरीर: प्रवनोषपि गुझते । 
कुषितों भुजगोडपि गुह्मते प्रमदानां तु मनों न गृह्मते ॥ धर 
सौ० ८/३६ 


हू 


त वपुब्रिमृशन्ति न श्रियं न मति नापि कुल न विक्रमम्‌ । 
प्रहसनत्यधिशेषत: स्विय; सरितों ग्राहकुलाकुला इव ॥ 
सोौ० 5/३७ 


इस प्रकार सब देखने के बाद जब बुद्ध अन्तःपुर से बाहर निऊलले 
तब उन्होंने छुन्दक सारथि को कन्‍्थक नामक अपना थोड़ा लाने की आजा कप 
पढ़े ५ न्‍ ४ 20 7 कट, हक कक 
दी । उस घोड़े का बर्णन स्वभावोक्ति से परिपूर्ण है । हे 3 ३० 


प्रततचिकपुच्छुमूलपाष्णि निभृतहस्वततूजपुच्छकर्षेम्‌ हि 
विनतोन्नतपृ ष्टबू लिप्राखव विपुलफ्रोधलन्लाटक्ट्फुरतकंम ४० जे 


इसमें पूँछ के बालों का कम त्षम्बा द्ोना, कान का छोटा होना, 

पूँछ का सुमों तक लटकना, पार्श्यमाग का चिपटा हुआ होना, व्परेष्ठ, 

बक्ष:थल, और ललाट का विस्तृत होना घोड़े का गुणवर्शित है। यदद 
संक्षिप्र बर्णन नैषध के अश्व-वर्ण न से अधिक रुचिकर ओर शालिदोत्राशाखा- 
न॒कूल है। घोड़े के पास आने पर बुद्ध ने अन्तिमबार उसे गले से लगाया 
ओर चढ़ने से पूर्व जो बात उससे कही बह बहुत ही बढ़िया है--- 6 
अहुशा किल झववो निरस्ता पमरे पारथिवेन 4 
पद _रमश्रेच्ठ सभये | ह 


सीमस्तिसी शरीर विषेचन श्ड्१ 


सुलमा: खलु संयुगे सहाया विज्यावाष्तासुले घनाजने वा । 
पुरुषस्य तु दुर्लेमा: सहाया: पतितस्यापदि घंरसंश्नवे वै। ॥ 
््र 4 है बु० स० ४/७६ 
इंद चैव भवत्ति ये सहाया: कलूधे कर्मेणि घर्मेम्नंश्नये वा ! 
अवगच्छति में यथान्तर्शत्मा नियत तेडपि जनास्तदंशभाज: !? 
बु० स॒० प्‌ ७७ 


हे घोड़े ! तुमने अनेकों सँग्रामों में झुम्दे विजर्य दिलाई है। किन्तु 
आज में अमरे पद” के बिजय के लिये तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। 
यदि से ज्ञीत गया तो इस कार्य में मुम्हें छय देना न भूलूशा। संसार 
में छुख के सब साथी होते हैं पर-तुम मेरें इस आपत्ति मे या धममोर्जन 
में सहायक बनो तो गुण मानू । 


घोड़े का वर्णन महा कवि हर्ष ने भी इन सात रलोकों में किया हैं:- 


झथान्तरे णावट्‌ यामिनाध्वता निशोधिनी ताथमह:ः सहोदरैः । 
लिगालगाद देवमणोरि बोल्थितें विराजिन केसर केशरक्मिलिः ४ (४८ 


अजरन भुमीतट कुहनोस्विते;-० ॥ १/५९ ॥ 
अबलाचल ग्रेधतया महीं भृते० ॥ १/६० ॥ 
महा रथस्वाध्चनि० ॥ १/६१ ॥ 

स्नितस्विषश्वं>चलतामुपेयुथे:०.. ॥ शुई झा 
ग्रपि द्विजिहाम्पवहर पौँसजैण मर शूद्धि३ थे 
सर्शिन्चुज॑ शीतमह: सहोबदरम | १/६४ ॥ 


पर उसमें आनन्द बिल्कुल नहीं । शब्दों की कसरत या ड्िल होती 
दिखाई पड़ती है | इसी प्रकार चोड़े का वर्शन सहाकति भवभूति ने भी 
किया है:-- 


एक्कॉत प्रेच्छ वहति विपुलंतच्च चुनोत्पश्संस, ॥ 
ईपिग्रीवः सः भवत्ति; खुरास्तस्थ चत्वपरः छा ॥ 
शब्फाण्यात्ति प्रकिरति शक्कत्‌ पिष्डकानाम्रमात्रानू ! 
कि व्यास्यानैत्र जतिस॒ पुनदूर मेहां हियाम: ॥ उत्तर अद्भु ४/२६ 


हर्ष के वर्णन में पढ़ते पढ़दे हब (खुरी) काफूर ही जाता है शब्द 
शगात्य के पुकार और अय सिंध के गर्जन से घबड़ा उठता है. पाठक 


हक कक ६४०+ 
ः। 





958० अश्यघोष 


तुम नख, दांत, केश व लोम इन वस्तुओं मे पवित्रता की कल्पना 
कर रहे हो, हे अज्ञानो ? क्‍या स्त्रियों की उत्पत्ति के कारण और जन्म 


स्‍थान को नहीं देखते हो ? 
विशेष--इस पद्म में तथा पूर्व के पद्य में अकारान्त 'त्वच' शब्द का 
प्रयोग चिन्त्य है । 


तदवेत्य मनः शरीरयोब॑निता दोषवती विशेषतः । हि 
चपल भवनोत्सुक॑ मन: प्रतिप्रस्थानबलिव वार्यताम ॥ 
सौ० ८/५५ 


ड़ 


इसलिये ब्लियों को विशेषतया मन और शरीर के दोषों से युक्त जाई. 
कर घर जाने के लिये उत्सुक अपने चपल मन को ज्ञान-बल से रोको | 


प्रदहच्दहनी5पि गुह्यते विशरीर: परवतोडपि ग्ृहाले । 
कुपितों भुजगोडषि गृह्मते प्रमदानां तु मनों ने गुछाते | 
सौ५ प्र ६ 


त वपुत्रिमृशन्ति न श्वियं न मात लापि कुलं ने विक्रमम्‌ । 
प्रहरत्त्यविशेषत: स्थिय: सरितों ग्राहकुलाकुला इच ॥ 
सौ० ८३७ 


इस प्रकार सब देखने के बाद जब बुद्ध अन्त:पुर से बाहर निऊले 
तब उन्होंने छनन्‍्द्रक सारथि को कम्थक नामक अपना धोड़ा लाने की फाज्ञा 
दी । उस घोड़े का वर्णन स्वभावोक्ति से परिपूर्ण है। 


प्रततत्रिकपृच्छपूलपाए्णि निभृतहृस्वततृजपुच्छुकर्णस । 
विनतो नत् प्‌ प्ठकृकिया एव निपलप्राधनललाटवट्यूइल्क्ल | - 


इसमें पूंछ के बालों का कम लम्बा होना, कान का छोटा होना, 
पूँछ का सु्रों तक लटकना, पाश्वमाग का चिपटा हुआ होना, ओष्ठ, 
बच्त:वघल, और लल्ाट का तिस्तृत्त होना घोड़े का गुणवर्णित है। यह 
संक्षिप्त वर्शत नेषध के अश्व-वर्ग न से अधिक रुचिकर ओर शालिहोत्राशाबा- 
मुकूल है। घोड़े के पास आने पर बुद्ध ने अन्तिमबार उसे गले से लगाया 
ओर चढ़ने से पूर्व जो बात उससे कही वह बहुत ही बढ़िया है--- 
अहुश” किस शत्रवौं निरस्ता पमरे त्वामधिएक्म पाथिवेन 
पद <सश्रेष्ठ लमये तत्करुष्य 


! 
& 
दर 


सीमन्तिनी शरीर विद्ेचन १३९ 


सुलभा: खलु संयुगे सहाया विषयावाप्तासुखे कवाजने दा । 
पुरुपस्य तु दुर्लेमा: सहाया: पतितस्यापदि चर्मसंश्वे वा ॥ 
फट भर  छ बु० स॒० शछिद 
इठह चैव भवन्ति ये सहाया: कलुषे कर्मेणि धर्मसंश्नये वा 
भ्रवगच्छति मे यथान्तरात्या नियत तैडपि जनास्तदंशभाज: ॥ 
बु० स० ५७७ 


हे घोड़ो । तुमने अनेकों संग्रासों में जुम्दे विज्नय दिलाई है। किन्तु 
आज में असर पद' के विजय के लिये तुम्हारी सहायता चाहता हू 
यदि मे जीत गया तो इस कार्य में तुम्हें शय दला न भूुलूगा। संसार 
में सुख के सब साथी होते है पर--तुम मेरे इस आपत्ति मे या ध्मार्जन 
भें सहायक बनों तो शुण मान । 


घोड़े का वर्णन महा कवि हर्ष ने भी इत सात शलोकों में किया है:- 


अथात्तेरे भावट गामिनाध्ववा निशीथिनी वायसह: सहोदरः 
तिगालगादु देवमणोरि बोत्यित विराशित केसर केशरम्मिमि:॥ शश्द 


झजर्त भूमीतट कुहनोम्यिते:० ॥ १५९ मे 
सलाचल शेथतया महीं भूते० ॥ १/६० ॥ 
महा रथस्वाध्वनि० [| १/६१ ॥ 

स्नितत्विंयश्चड्चलतासुपेयुषे: ॥ शईर ॥ 
भ्रेषि ट्विंजिहाम्पेवहार पॉसजे० ॥ शहद ॥ 
सर्मिन्चुज॑ शीतमह: सहोदरम ह॥ श[दरड ॥ 


पर उसमें आनन्द बिल्कुल नहीं । शब्दों की कसरत या डिल होती 
दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार घोड़े का वर्णन सहाकवि सवभूति ने भरी 
केआ है 


फफ्चांतु: प्रच्छ वहति विपुलंतच्च घनोत्पंडलम ॥ 
दीभेंत्रीव: से अर्कतति, खुसास्वस्य चार झर्व ॥ 
शब्फण्पात्ति प्रकिरति शक्षत्‌ फिलकानासमावानू । 
कि व्याश्यानैत्र जतिस प्रनदुू र मेंह्या हियाब: ॥ उत्तर अडू ४/२६ 


हर्ष के वर्शान में पढ़ते पढ़ते हथ खुशी): काफूर ही जाता-है शब्द 
शगात्य के हृहुकर और व्यर्थ सिंह के गजन से घबड़ा उठता है । पाठक 


५ %०७ फऋतरक, 


9३० अश्वधोष 


तुम चख, दांत, केश व लोम इन वस्तुओं में पवित्रता की कल्पना 
कर रहे हो, हे अज्ञानों ? क्‍या स्त्रियों की उत्पत्ति के कारण ओर जन्‍म 
स्थान को नहीं देखते हो ? 
विशेष--इस पद्म में तथा पूर्व के पद्म में अकारान्त स्थच' शब्द का 
प्रयोग चिन्त्य हैं । 


ठतदवेत्थ मन: शरीरयोब॑निता दोषबती विशेषतः । 
चपल  भवदन्ोत्युक॑ मनः प्रतिसंख्यानबलेन वार्यताम ॥ 
सौ० पाप 2 


ह 
हर 


५४ 
इसलिये श्लियों को विशेषतया मन और शरीर के दोषों से युक्त जन 
कर घर जाने के लिये उत्सुक अपने चपल मन को ज्ञान-बल से रोको। 


प्रदहन्दहनो5पि गृह्मते विशरीर: परवनो5पि ग्रह्मते । 
कुपितों भूजगोडपि गूह्मते प्रमदानां तु मनों न गृह्मते ॥ हा 
सी० ५/३६ हे 


न वपुविमृशन्ति न श्रियं न मति नापि कुल न विक्रमम्‌ । 
प्रहरत्त्यविशेषत: स्त्रिय/ सरितों ग्राहकुलाकुला इब ॥ 
सौ० ८३७ 


इस प्रकार सब देखने के बाद जब बुद्ध अन्त:पुर से बाहर निऊले 
तब उन्होंने छन्दक सारथि को कन्थक नासक अपना थोड़ा लाने:छो आय. , 
दी | उस घोड़े का वर्णान स्वभावोक्ति से परिपूर्ण है । पा हक 


प्रततत्निकपुच्छमूलपाष्णि निमभृतहस्वतनृजपुच्छकर्णम्‌ । कद 

इसमें पूछ के बालों का कम क्षम्बा होना, कान का छोटा होना, 
पूँछु का सुमों तक लटकना, पाश्वसाग का चिपटा हुआ होना, ओष्ठ, 
बक्ष:थल, ओर ललाट का विस्तृत होना घोड़े का गुणवर्णित है। यह 
संक्षिप्त वर्शन नेषध के अश्व-वर्ण न से अधिक रुचिकर और शालिहोन्नाशाखा- 
नकूल है। घोड़े के पास आने पर चुद्ध ने अम्तिमबार उसे गले से लगाया 
ओर चढ़ने से पूर्व जो बात उससे कही वह बहुत ही बढ़िया है--- 

बहुशः किल छत्रवों निरस्ता पमरे त्यामधिरुह्य पार्थिवेन 
पद «मश्रेष्ठ क्षमये 










सीमन्तिनी शंसैर विवेचन १३१ 


सुलभा: खलु संयुगे सहाया विवयावाप्तासुखे धताजने वा । 
पुरुषस्य तु दुर्लेमा: सहाया: पतितस्यापदि धर्मसंश्रवे वा ॥ 
हब 4 ६ बु० श्० ४छिई 
इंह चैव भवस्ति ये सहाया: कलूये कर्मेणि धर्मसंश्रये वा | 
अवगच्छति में यथान्तरात्मा नियत तेषपि जनास्तदंशभाज: !॥ 
बु० शू० ५७७ 


हे घोड़े ! तुमने अनेकों संग्रामों में झुमे विजय ढिलाई है। किन्तु 
आज सें अमर पद” के बिजय के लिये तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। 
यदि से जीत गया तो इस कार्य में तुम्हें क्रेथय देना न मूलूगा। संसार 
में सुख के सब साथी द्वोते है पर--तुम भेरे इस आपत्ति म॑ या धरसोर्जन 
में सहायक बनो तो गुण मालू । 

घोड़े का वर्णन महा कवि हर्ष ने भी इन सात श्लोकों में किया है:- 


' अकान्तरे णावद गासिनाध्वता निशेधिती वाथमह: सहोदरे: । 
निमालमाद देवभरणोेरि वोत्थित विराजिन केसर केशरश्मिलि:॥ (शिंप 


अजस्स भूमीतट कुहनोन्थितै:० ॥ १/५९ ॥ 
चलाचल शेथतया मही भृते० ॥ १६० ॥ 
महा स्थस्वाध्वनि० | १/६१॥॥ 

स्निंतत्वियस्चेटर्चल तॉमुपेयुघ:०... ॥ शहर वे 
अषि ह्िजिंहाम्प्यहीर पीसजे० ह शक ॥ 
सर्मिन्छुज॑ शीतमह: सहोदरम, ॥ ६/६४॥) 


पर उसमें आनन्द बिल्कुल नहीं । शब्दों की कसरत या डिल होती 
दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार घोड़े का वर्णन महाकति भवभूति ने भी 
किया है:-- 


परश्कता अ्रचछ वहाधि विधुर्ततत्च पूनोत्पनलम  ॥ 
दीमेंग्रीध: स भवत्ति, खुरास्स्य चत्वार छब वी 
शब्पाण्यात्ति प्रकिरति शक्ुतू पिण्डकालामग्रमावात्‌ ॥ 
कि व्याख्यानंद्र जतिस पुनटट र मेह्या हियामः ! उत्तर अच्छ ४/२६ 


हर्ष के वर्शाल मे पढ़ते पढ़चे छप (खुशी): काफूर हो जाता है शब्द 
शगात्य के हृहुखर और थ्ययं सिंह के गज़न से घबड़ा उठता हैं! पाठक 


का 


जा. “>२यअफूज्ससतमस 
02 


१३० आश्यक्षोष 


तुम नख, दांत, केश व लोस इन वस्तुओं में पतित्रता की कल्पना 
कर रहे हो, हे अज्ञानों ? क्‍या स्त्रियों की उत्पत्ति के कारण और जन्म 
स्थान की नहीं देखते हो ? 


विशेष---इस पद्च में तथा पूर्व के पद्च सें अकारान्त त्वच' शब्द का 
भ्ै 
प्रयोग चिन्त्य है ! 


तदवेत्य मनः शरीरयोबैनिता दोषबती विशेषत; । 
चपले भवनोत्युक॑ मतः प्रतिप्रब्यानबलेन वार्यताम ॥| 
सौ० ८/५५ 


हा, 5 ॥ 


इसलिये स्त्रियों को विशेषदया मन और शरीर के दोषों से युत्त जंग. 
कर घर जाने के लिये उत्सुक अपने चपल मन को ज्ञान-बल से रोको। 


प्रदहन्दहुनोषपि गृह्मते विशरीर: पवनोडपि गुछते । 
कुपितों भुजगो$पि गृह्मते प्रमदानां तु मसो न गुझते ॥ । 
सौ० 5/१६ 


ने वपुरिमृशन्ति न श्रियं ने मति नापि कुल न विक्रमम्‌ | 
प्रहरन्त्यविशेषत: स्च्रिय: सरितो ग्राहकुलाकुला इब ॥ 
सौ ८३७ 


इस प्रकार सब देखने के बाद जब बुद्ध अन्त:पुर से बाहर निउले 
तब उन्होंने छन्दक सारथि को कन्‍्थक नामक अपना घोड़ा लाने कीं 
दी । उस घोड़े का वर्णन स्वभावोक्ति से परिपूर्ण है। गा 





प्रततत्रिकपृच्छमूलपाष्णिं निभुतहस्वतनृजपुच्छुकर्णम । हर 
विनतोसतपृण्ठबु,लिपाब विएलप्ओोभबलस?टकट्युरस्क्स्‌ ।| 


इसमें पूँछ के बालों का कम ह्लम्बा होना, कान का छोटा होना, 
पूंछ का सुमों तक लटकना, पाश्व॑म्राग का चिपटा हुआ होना, आऑोष्ठ, 
वक्त:थल, और ल्त्लाट का बिस्व॒त होना घोड़े का गुणवर्णित है। यह 
संक्षिप्त वर्णन नैषध के अश्व-बर्ण न से अधिक रुचिकर और शालिहोन्राशाबा- 
सुकूल है। घोड़े के पास आने पर बुद्ध ने अन्तिमचार उसे गले से' लगाया : 
आर चढ़ने से पूर्व जो बात उससे कही बह बहुत ही बढ़िया है--- | 
बेहुश किले सत्र वो निरस्सा समरे पाथिवेन 
पद >रेगश्रष्ठ.. लभये । 


सीमस्तिनी शरीर विवेचन १३९ 
सुलमाः खलु संयुगे सहाया विषयावा्तासुखे घनाजँते वा । 
पुरुषस्य तु दुले भा: सहाया: पतितस्थापदि घरमसंभ्रेये वा ॥ 
फट है 8204 बुछ स॒० ५७६ 
इह चेव भवस्ति ये सहायाः कलये कर्मणि धर्मस्ंश्नये वा | 


ग्रवगच्छति मे ग्रथान्तरात्मा नियत तेंडपि ज॑ंनास्तदंशभाज: !! 
बु० स० ५७७ 


सं घोड़े ! तुमने अनेकों संग्रास्ों में मुर्में विजय दिलाई है। किन्तु 
आज से अमर पद” के विजय के लिये तुम्हारी सहायता चाहता हूं। 
यदि में जीत गया सो इस कार्य में तुस्हें श्रेय देना न भूलूगा! संसार 
में सुख के सब साथी होते हैं पर--तुम मेरे इस आपत्ति म॑ या धमोर्जन 
में सहायक बलों तो शुण मानू । 


घोड़े का वर्गान महा कवि हर्ष ने भी इन सात श्लोकों में किया है:- 


'अथान्तरे जआांवट गामिताध्वता निशीथिनी नाथमह: सहोदर: । 
लिगालगाद देवमणोरि वोत्थित विराजित केसर केशरण्सिभि: ॥ १शिद 


अजरत बुमीतट कुहनोन्यितै:० ॥ १५५९ ॥ 
चलाचल शेथतया महीं भुते० ॥ (/६० ॥ 
महा रथस्वाध्चनि० | १/६१॥ 

स्तितरत्विषश्चेड्चलेतासुपेयूष:०... ॥ शृ६२ ॥ 
अधि हिजिहाम्पंबहार पौसजे० ॥ १६३ ॥| 
सर्तिन्धुज॑ शीतमह: सहोदरम ॥ (१इ४॥| 


पर उसमें आनन्द बिल्कुल नहीं । शब्दों को कसरत या डिल होती 
दिखाइ पड़ती है। इसी प्रकार घोड़े का वर्णन महाकवि सवभूति ने भी 
किया हैं:-- 


पछचांत्‌ प्रच्छ वहेधि ' विपुलंतच्च घृत्रोतजलम -3 
दीवेंग्री4ः सा भवस्ति, खुरास्तस्य चत्वार एवं ॥ 
शब्फण्यात्ति प्रकिरति शक्त पिप्डकानामसमातान | 
कि व्यास्यानेत्र जतिस पघुत्रदुर भेजा हियराम: ॥ उत्तर अद्धू ४/२६ 


हर्ष के वर्णाल में पंढचे पढ़ते छर्य (सुशी): काफूर हो! जाता है शब्द 
शगात्य के हृबूुझर जोर श्र्थ सिंद्द के गजन से घबड़ा उठता है । पाठक 


१३२ ऋअश्ययोजष 


के बुद्धि कस्च्रों में शब्दों के चिरचिटे के कांठे चिपट जाते हैं। भवभूति 
तथा अश्वचोष में कुछ प्रसाद शुण युक्ततया साम्य जरूर है| 


यज्ञोधरत (पत्नी का) विलाप ; 


निभिप्रसुप्तामवर्शा विह्यय मां गतः व स अछन्दक ? मन्मतोरथः | 
उपागते व त्वयि कन्‍्थके च में सम गतेपु बनियु कम्पते मनः ॥ 
बु० ० ५३२ १ 


बे बुद्ध मुझे रात को सोता हुआ छोड़ गये, हे कनन्‍्थक ! तुझे सूना 
व अकेला देख कर मेरा मन काँप रह! है। 


चुजातजालावतताजु ली भृदू निगूढ गुल्फौ विसपुष्पकोमली । 
क्नान्तंभूमि करठिनां कर्थ नु तौ सचक्रमध्यों चरणों ग्रमिप्यतः ॥ 
बु० स० 5/५५ 


विमानपुष्ठे शयनासनोचित महाहवस्त्रागुरुवन्दनाशितम्‌ ॥ 
कर्थ नु शीतोष्णाजलागमेषु तच्छरीरमोजस्वि वने भविष्यति ॥॥ 
लु० स० ८5/५६ 


कुलेन सत्वेन बलेन वर्चसा श्रुतेत लक्ष्य्या वयसा च॑ गरवित: । 
प्रदातुमेवाभ्युचितों न याचितु कथं सभिक्षां परत श्चरिष्यति १ 30 8 
बु० सं० आर दिक न, डे 


गे हा न तल ल्‍क शो 
न ल्‍्ज्ट् 


राजा और रघू में कोई अन्तर नहीं 
इन्द्ानि सर्वस्थयतः प्रसक्तान्यलब्धलाभ प्रभुतीनि लोके | 
प्रतोंषपि नैकान्तसुखो5स्ति कश्चिन्न कान्त दु:ख: पुरुष: पृथिव्याम्‌ ॥ 
घु० स० ११/४१ 
राज्ञीईपि वासों युगमेकमैव क्षुत्संनिरोधाय तथान्नसात्रा * 


शय्या तर्थकासनमेकमेव शेषा विशेषा नुपतेकंदाय ॥ 
बु० स० (१४८ 


विषयों का आकर्षण श्३३ 


तुष्टयर्थमेतच्च फले बदीष्ट-मृतेडपि राज्यान्मम तुश्ठिरस्ति । 
तुष्ठो च सर्त्या पुरुषस्य लोके सर्वे विशेष्रा धनु विविशेषा ॥ 

छु० छाए ६ १/४९ 
तन्नास्मि कामान्‌ प्रति संप्रतार्य:, क्षेत्र शिव मार्यमनुप्रपत्न: । 
स्मृत्वा सुहृत्त्वं तु ॒ पुत्र: पुनर्मा ब हि प्रतिज्ञों खलू पालयेति ॥ 

बुक स० ११/४० 


वियोग और शोक अवश्यम्भावी हैं 


अवश्यभावी प्रियविप्नयोगस्तस्माल्चशोको नियत सिपेव्य: 
शोकेव चोस्मादमुपेयिवॉसो राजर्षयोउत्येः््यवशा विचेल:॥ 
सौ० सर्ग ५२९ 


हे नन्‍द ! शोक से विह्लल मत बनो, यह मनस्विसमानवोचित सर्गा 
नहीं । अतः: तुम्हें आत्म ज्ञान के लिये यत्न करना चाहिये:-- 


प्रजझ्।मय वर्म वधान तस्मान्नो क्षान्तिनिष्नस्य हि शोकवाणा: 
महच्च दग्धु भवकक्षजालं संघुक्षयाल्पारित भिवात्मतेज: ॥ 
साँ० सर्य ५/र० 
विचार का कवच, पहिनकर शान्ति के किले में अवेश करो-तख्र तुम्हें 


शोक के बाण न चुमेंगे। तथा फिर आत्मा की अग्नि में संसार रूपी तृण 
५, ,इलियों को भस्म करदो | 


विधयों का आकर्षेण 


स्पष्टोच्चधोण विपुलायताक्ष ताम्राधरोष्ठ स्रिवत्ीक्ष्णदेष्ट्सू ! 
हद हि वक्त, कतुरक्तजिल्न श्याणवर प्रत््यति कृत्समसेव !| 
बु० स० ७छ[५६ 
यह पद्च अद्भुत है तथा इयर्थक है, यह 'झुन्दरी का मुख जो अलु- 
व्यब्ज्जन संज्ञा से भरपूर है-इसे देखकर अच्छे अच्छे क्षात्ियों के छान 
काफूर दो जाते है अयोत मुनि ल्लोग भो इस सुन्दर चेहरे की झओोर 


ल्कडन 


१३३७ आश्यघोष 


आकृष्ट हो जाते हैँ--दूसरा अर्थ यह कि यह सुन्दर सुख सामुद्रिक लक्षणों 
से परिपूर्ण है आतः “यत्राकृति स्वन्नशुशा: वसन्ति” इस सिद्धान्त के 
॥ 09 झातव्य पदार्थों को अनायास ही जान लेगा, इसमें कोई सनन्‍्देह |; 
नहीं हैं । ! 


* ऋाआयकाऊ 


नचन्द को देराग्य का उपदेदा 
अथपभ्रमादाज्च तमुज्जिद्दीषेन्मत्वागमस्थैव च पावशृतम्‌ । 


प्रत्ाजयाननस्द  शमाय नन्दमसित्यब्रवीस्मीतमना महर्षि: ॥ री 
सौ० सगे ५/३४ 3 2 
८ > /< 


तत्सोम्य लोल॑ परिगम्य लोक॑ मायोपसं चित्र भिवेन्द्र जालम्‌ । 
प्रियाभिधानं त्यज मोहजालं छेत्त, मतिस्ते यदि दुःअ जालम्‌ ॥ 
सौ० सर्म ५/४५ ल 


कक 


शक 


फुटकर पद्य 


सलत्कदुम्बे हिमवन्नितम्बे तरों प्रलम्बे खमरी ललमस्‍्जबेव। 
छेतु विलग्नं न शशाक बाल कुलोद्गर्ता प्रीतिमिवार्यव॒त्त: ॥ 
भर >८ >< सौ० सर्भे १०/११ 
दरीचरीशामतिसुन्दरीणां मवोहरश्रोणिक्चोदरीणाम | 
वृन्दानि रेजुदिशि किन्नरीणां पुष्पोत्कवानामिववललरीणाम्‌ # « 
सौ० सर्ग १०|१३ 


ज्डजकक + 


बल की अभिमान व्यर्थ है 

क्‍्व तदलं कंसेविंकॉषिणो हरेस्तुरज़्राजस्य' पुटाचमेंदित: । 

यमेकवाशेत निंजध्तिवानू जरा: क्रमामताशुपमिवोत्तमंजरा ॥ 
सौ« सर्ग ९१८ 

भ्रतों विदित्वा बलवीयंमानिनाँ बलान्चितावामंवर्मादत बलमू-। 


चंश।.........>$/ न विकंकलिस + 


सौं० सा ९/२१ 


अत न आज ७ 8 ५... 5. _ 


हा 


कट 
आरा कण 7 


बल्ल का अभिमान व्यर्थ है 


अहूँ छमायंण शरीरजेन दुःखात्मके वर्त्म॑त्रिकृष्यमाण:। 
निवर्तितस्तद्वचना दू शोब दर्पाब्चितों बाग इवास्ू सेन 3॥ 
सौं० सर्य १६४ 
निर्दाष्य कामास्विमहं हि दीप्तं धृत्यम्बुवा पावकमम्बुनेंच । 
ह्वाढं पर सांग्रत मागतो5स्मि मीतं हुं धर्म इबावतीणों: ॥ 
सौ० सर्ग १६/६६ 
तह शकालो विधिवत्वरीक्ष्य योगस्य मात्रामपि चाम्युपायम, । 
बलाबले चात्मनि संप्रधार्य कार्य: अ्यत्वो न तु तद्विसद्ध: ॥ 
सप्ौ> सर्न १६५१२ 
न दोषत: पश्यति योहि दोष॑ कस्ते ठतो वारमितु समय! । 
गुरां गुणों पश्यप्ति यश्च यत्र स वीयमाणोउपि ततः श्रयाति ॥ 

4 है ८ सौ० सर्य १६/७४ 
भेतब्य ने तथा. शत्रोननाग्निवहिन चाशने: 7 
इस्द्ियेम्यों गया स्वेभ्यस्तेरजस्त हि. हन्यते ॥ 

सौ० सर्ग १३/३१ 


हिपाड्ि शत्रुभि: कश्चित्कदाक्त्पीडबते ने वा 9 
इज्िटबध्यति, सर्वे: सर्वत्र च॑ सदैव च॑ ॥! 
सौ० सर्य १३/३२ 


आ्राशोक्य चक्षुता रूर्प वातुमात्रे व्यवस्थित: ॥ 
स्‍त्री वेति पुरुषों वेति न कल्पमितुमहसि ॥ 
सो० सर्ग १३/४२ 


सर्वेत्सत्रीपुरुषग्राह: वबचिद्वि्यत कश्चत 
शुभतः केशदन्तादीन्नानुश्रस्थातुमहँसि ॥ 
ऋर > ६ सौ० सर्भ १३/४३ 


तथा. प्रीतेरुपनिषत्याश्नोद्य. परम मतसू ॥ 


आमोचस्याध्यहुल्लेख:. कुझतेबष्च कृतेदबू का ॥ 
” सौं० सर्ग १३/२५ 


अहल्लेखस्थ मनकत:. हीले  तुपतिबच्छुचि | 
अतः शी नयत्यग्रयभिति शींल विशोधय ह॥ 
शो० सय १३ २६ 


श्शूड 


न 


जा शिकश फुलंक - जाओ हैं का 


श्श्द्ट अश्वघोष 


जझानस्योपनिषच्चेव समाधिरूपधार्यतास्‌ ॥ 
समाधे स्युप्पनिषत्सुर्ख शारीरभानम्‌ ॥ 
सौ० सर्ग १३२३ 


प्रथव्धि: कायमनसों: सुखस्योविषत्परा । 
प्रश्नव्धे रप्मुपनिपत्‌ प्रीतिस््यवगस्यतामू ॥॥ 


सौ० सर्ग १३/२४ 


व्यपत्रपन्तेहि कुलप्रसूता मतः प्रचाररक्षुभ: प्रवुर्ती:। 
कण्ठझे मनस्वीव सुवा वपुष्मान-चाक्षुपै रप्रयतैविषक्ती: ॥ 
है है. हर सौ० सर्ग १६/७६ 


दुःखं न स्पात्सुख॑ में स्यादिति प्रयतते जब: । 
अत्यन्त दुःखोपरमं सुर्ख तच्च न बुध्यते ॥ 
सौ० सर्ग १५/२३ 
मीक्षस्योपनिषत्सौम्य वैराग्यमिति मसुह्यताम्‌ | 
बैराग्यस्यापि सवेद: संधिदों ज्ञानदर्शनम ॥। 
सी० सर्ग १३/२२ 


अतृप्तो च कृत: शान्तिरशान्तो च॑ कुतः सुख । 
असुखे च कृत: प्रीतिरप्रीती च कंतो रत्ति: ॥ 


सौ० सर्ग ११/३३ 


रिरंसा यदि ते तस्मावध्यात्मे धीयताँ मनः | 
प्रशान्ता चानवच्या चः नास्व्यध्याक्मत्षका रतिः ॥ 
सौ० सर्ग ११/३४ 


विश्वासश्चाथंचर्या च॑ सामान्य सुखदुःखयोः । जी 5 ही 


मर्षणं प्रणयश्चेब मित्रव॒त्तिरियं सताम्‌ 
सौ० 5० 


न ४ क्ूः 
यथाउध्सनार्थ स्कत्घेन कश्चिदुगुवी शिलां #वहतू । 
सतृत॒त्वैमपि. कामार्थ नियर्म 


होौ० सगे ११ २४ 





नरक बरीकस पप 


संसर्य परिहार सुखदायक है 
यमकातुप्रास का उत्कृष्टोदाहरण:-- 


स्थिते विशिष्दे त्वयि संश्रये श्रग्रे, 
यथा न यामीह वसन्दि शंदिशम । 
यथा ज्व॒ लब्ध्धा व्यसनक्षयं क्षयम्‌, 
बजामि तस्मे कुंक शंसतः सतः ॥ 
सौ० समे १०/५७ 


संसर्ग परिहार सुखदायक हैँ । 


क्वच्रिद्ध _कत्वा यत्तद्सवमपि यत्तत्पयरिहिंतो, 
वसल्नात्माराम: क्वचन विजने योडमिरसतें ! 
कृतार्थं: स जय: शमसुखरसज्चः कृतसत्तिः, 
परेशां संसर्य परिहुरति बः कश्टकर्मिव मे 
सौं० सर्भ १४/४० 


यदि हन्द्राराभमे जगति दिप्यव्यग्रहूदये, 
विविक्ते निद्ध द्वो बिहरति छूृती शान्तहुदय: । 
ततः पीत्था  भ्रन्नारसममृतवत्त प्तहृदयो, 
विविक्त: प्ंसक्तं विषय कृपणं शोचति जयत्‌ ॥। 
सौ० सर्य ₹४/३१ 


यथा स्वन्त भुकत्वा परमशयनीये४पि शयितों, 
बराहो त्िमु क्त: पुवस्शुचि घावेत्परिचितम ॥ 
तथा श्लेय: श्रृष्वस्प्रशमसुखमास्वाद मुणवद्‌, 
क् शान्त हिंत्वा भुहममिलपेत्कामतृषितः ॥ 
सौ ्ई 9 


साराश:-- 


तहिल्वाय मंचन: शरीरनियतान्ारीु दोषानिमाब, 
मत्वा कामसुर्ख नदीजलचलं क्लेशाय शोकाय च | 
दुृष्टा. दुर्वेलमाम्रपात्रसदुश मुत्युपसृष्ट॑ जगन, 
निर्मोक्षाय कुरुष्ष वर्ध्िसितलामत्कपष्ठित'ः ताईसि ॥ 
६ व >८ सौ० ८५६२ 


श्श्द्च 


| यह पातञज्जलानुसारी है, इसस सिद्ध 


अश्यधोद 


श्रवरों प्रहणेड्थ धारण पर्मार्थावगमे मनः शमे। 
अविषक्तमतेश्चलःत्मनों न हि धर्मडभिरतिविधीयते ॥ 
3 भर भर सौ० सर्ग ८२४ 


इह्ार्थभेवारमते तरोध्यमोविमध्यमस्तुभय लौकिकी क्रियाम :। 
क्रियाममुत्रेव फलाय मध्यमों विशिष्टधर्मा पुनरप्रवृत्तये ॥ 
सोौ० सर्ग १८/५४ 


अशशणायात्र का प्रकार 


दन्तेडप दन्द॑ प्राशिधाय काम ताल्वग्रसुत्पीड्य जिल्यापि । 
चित्त न चित्त परिगृह्य चापि कार्य: प्रयत्नों ननु तेड्लुबर्त्या: ॥ 
सोौ० १६/८३ 


4 


कबि ने प्राणायाम करने का सुन्दर प्रकार इसमें बर्शित किया है |: 


दुर्शनों में बहुत हृ॒द तक साहृश्य है । 


आर्य सत्यों का वर्णन:--- 


दुःखं॑ समुदयश्वाथो. क्रिघवर्च:ब्याक्रमसे' + 7. 


व्युपशमश्च चत्वारि त्वार्यसत्यं विभाव्यताम्‌ ॥। बुद्ध १८/११ 


हक व 
एक की 
2 


भर कु >८ 
जन्मदुःखं जरादु:खं मृत्युदु:खं॑ पुन पुन: ॥ 
इति पश्यन जगत सर्व मुक्तये यत्नवान्‌ भव ॥ बुँदें ह८/८ 


फ्री घर ई 


। 


हे 


दु.ख, दुःख का कारण निरोध और उसका छपाय यही चार 


कि हीनयान मार्ग और भारतीय 


सा क 2 चय हैं... + - 


व्मार्य सत्य हैं. तीन श्रकार के दुखों को विचारत हुआ आणी मुक्ति के « 
लिये यत्नशील बना रहे 


नव युगज्ञ का प्रेस वर्रात १३६ 


शत्तन्नय का वर्णन:-- 


वाडकर्म सम्पक्‌ सहकायकर्स यधावदा जीवनयश्च शुद्ध: | 
इंद तअ्र्य वृत्तविधौ प्रवुतत शीलाश्र्यं कर्मपरिश्रहाय ॥ 


भर हि हर 4 खौ० सर्म १६३१ 


सत्येषु दु.खादिषु दुृष्टिराया सम्यग्वितर्काश्च पराक्रमकझच ] 
इदे जय ज्ञानविधौ प्रवृतं प््नाशय क्लेश परिक्षया ॥ 
सौ८ सर्ग १६३२ 


यह्‌ वर्णन जेनियों के रत्नत्रय से साम्य रखता हैं। अतण्व बुद्ध 
० ।च 
'दुभाव महावीर से पूर्व माना जाता है '। 


कृशल शब्द का सुबर्ण अर्थ सें प्रयोग:-- 


भें भासुरं चाज्िरसाबिदेवे यथाव दामन तदायुषें सः | 
त्रुह्ाव हृव्यान्यक्ृशे कृशानों दो द्विजेस्व: कृशनं च गाश्च ॥ रेध्ट 


इस रा का 'क्रशन' शब्द का प्रयोग अन्य काव्यों से कठिनता से 
जाता है | 


नव युगल का प्रेम वर्णन 


प्रन्योन्यध्ष॑रायविवर्धनेने तद॒दृस्दमन्योग्यमरीरमच्च । 
क्लमान्तरेज्योस्यथविनोदनेन सलीलमन्योन्यममीदच्च ॥| 
सौ० सर्य ४/११ 


यह दै पति पत्नी का वास्तणिक प्रेम 


अश्वचोष' १9७. 5 
पांव खाने से ओष्ठ लालिमा 


तस्या मूर्ख वत्सतसालप्न्न ताआ्ावरीष्ठ विकुरायताक्षम । 
रक्ताधिकाग्न पतितद्विरेफ ब्शैवल॑ प्ममिवावभासे ॥॥ 
सौ० श्षर्ग ४/२१ 


उस पफ़ी4 का + 3५ -अफ फना स०, ४० ५०७५ २. 


आज कल्न लिपस्टिक (740500४) लगाकर लोग झुख का या होखें 
का सोन्‍्दर्य ऋत्रिमता पूर्वक बढ़ाते हैं। किन्तु कवि को डढि में कृत्रिमता 
तो बनावटी फूल के समान हे--उसमें सोगन्ध्य-सोलभ्य का दर्शन कहाँ ? 


दि अर कर 


इस प्रकार इस संकलन से कवि की भ्रत्येक प्रकार की रुचि का प्रदर्शन 
केबल दिक सात्र ही किया है। पद्मयों के आर्था' का प्रकाश विस्तार भव, 
से--आवश्यक होने पर भो थोड़ा दिया है। इस प्रकार के सूक्तिसन इसमें -८.' 
भरे पड़े हैं । आशा है काव्य प्रेमी जनत्ता इससे अवश्य लाभ झठावेगी। * 


“अपवधोषों व शुष्णाति किन्तु युष्णात्यमनीहया । 

मुक्ति पधां दुष्प्रप्या-मतबद्यां जनेप्सिताम_ ॥ १॥ 

छात्राणां ब्राण मुद्दिश्या-श्वघोषों विवुतोंग्या ॥ दल 
परीक्षाउक्षीश॒पाथोधे: सेतुहतुर्गते स्‍ततोी ॥ २३ ह 
“राभप्यारी' यल्‍्य माता भीमसेन:” युधीः पिता । 

हरि स्तेनिय माख्याता व्याख्या विश्यातु भूतले॥ ३ ॥ 

शरण्यं त॑ अकारण्ये, भव॑ सपृतिसंभवम । 

नार्म लाभ शिरो-माला, मित्थ माशीर्व॑तो श्र वे.॥ 


शिखरणी, पिन दि 
कला वत्यु द्धू तया जनक शिव” भृत्या सुमचसा, “४: 
करोहत्य.. प्रीत्या. सुरग्रिरि-अधीत्याइन्तिकसदा | ः 
प्रयत्या' (दुह्ित्रा) 'मालत्था' श्र्‌ति-मत्ति सुरत्याउस्य रचने, हर 
दुरुढ़ो निव्यूढों नहि वचनरूढ:ः शअमभरः ॥ ४ ॥॥ है 


करू 0 


परशशिकषट 


कप श्र 
अश्वघोष की रचना पढ़ते 
(पाश्चात्य विज्ारकों की दृष्टि में) 

दण्डी ने अपने समय में प्रचक्तित गाड़ी और बेदर्भो, प्राच्य 
ओर दाक्षिणात्य इन दो रीतियों के मौलिक भेद को दिखाया हैं। उनके 
बर्शन तथा अन्य साइय से हमे ज्ञात होता हैं. कि मौंडी रीति की थे झुख्य 
विशेषतायें थी, न केवल गद्य में, जिसमे वेदर्भी मी. लम्बे समारसों को स्वी- 
कार करती थी किन्तु पद्म में भी लम्बे लम्बे समासों के प्रयोग की प्रवृत्ति, 
अनुप्रास, और श्रुति कट्ठ ध्वत्तियों का श्रेम, गृढ़ार्थंक व्युत्पत्तिपरक राब्चों 
का प्रयोग ओर आडम्बर तथा कृत्रिमता में परिणत होने वाली ओज के : 
प्रकाशन की इच्छा । 

जैकोबी ( 74005 ) का कहना है कि रीतियों के अन्तर का : 
ऐतिहासिक आधार है; ऐसा तर्क किया जाता है कि संस्कृत काव्य का 
अध्यास पूर्व में उत्साह पूर्वक किया जाता था और पश्चिम तथा दक्षिण में 
काव्य कला के श्रचलित होने के पहले ही बहाँ संस्कृत काव्य में ज्ीर्णता के 
दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे थे “इसे 'मंत के अनुसार दक्षिण की सर-४ 
लतर शैल्ली जनता के निकट सम्पर्क से उत्पन्न महाराष्ट्र के गीतिकाव्य के 
अभिनवत्व से भी प्रभावित हुईं थी । जैकोवो के उक्त निष्कर्प के विरुद्ध एक 
गम्भीर आपत्ति यह हैं कि दण्डी ने जिन बातों को बेदर्भी रीति की विशेषता 
माना हैं नाख्य शास्त्र सें वे सब सामान्य रूप से काव्य शैली की विशेषतायं, 
सानी गई हैं | इससे ०्ह स्पष्ट अ्रतीव होता है कि सात्य शास्त्र के समय में ** 
गौड़ी रीति की पूर्बोक्त विशेषताये बिकसित नहीं हुईं थी और बे बंग देश 
के राजाओं के दरबारों में कबिता के विकास के साथ शने: शब्रेक्ककओ 
विकास को प्राप्त हुई । इस दृष्टि को इस बात से भी समर्थन प्राप्त होता 
है कि यद्यपि दण्डी वेदर्सी रीति की प्रशंसा करते हैं और स्पष्टतः गौडी 
रीधि उत्तकों अभिमत नहीं है, तो भी उत्तर कलीच कवियों ने अपनी 
रचनाओं में प्रायः गौड़ी रीति को ही अपनाने का प्यत्त किया है। बेदर्भी 
रीति की और भी अधिक प्राचीनता का अधिक निश्वयात्मक प्रमाण अश्व- 
घोष की कथिता से सिलता है । उनकी शैली असंदिग्ध रूप से बेरभी के ढंग 
की है। जैसा बाद में बाण ने पश्चिसी कवियों के विषय में कहा है, अश्व- 
घोष की शैली में भो अलंकार की अपेक्षा अर्थ पर अधिक ध्यान दिया गया 
है स्वार्थ परक इच्छाओं का त्याग सार्वभौम क्रियाशील परोपफार की 


परिशिष्ट हट 


भावना तथा कस्याण-तत्परता के विचित्न परन्तु अनाकर्षता से रहित दर्शन 
का वर्णुत, व्याख्यान और उपदेश करता ही अश्वघोष का ब्येय था। वे 
पन्ी शी को स्च्टता, सलीवता और सुन्दरता से उन लोगों क॑ सन की 
आकृष्ट करना चाइते थे, जिनबो शुष्क सत्य और सीरस कथन प्रभावित 
नहीं कर सकते थे | इस उदद श्य के कारण केवल सोन्दर्य अथवा प्रसावीत्या- 
दकता के निमित्त ज्ञान बुक कर यत्न के लिए कोई ऋचकाश नहीं था । इसी 
कारण अश्वधोप की रचनाओं म॑ रोचकता अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, 
यद्यपि उनके दोसों सहाकाव्यों के परस्पर प्राप्त पाठ बुरी दशा सें ही प्राप्त हैं । 
जिस अर्थ में “सरल” शब्द का प्रयोग अंग्र जी कविता के लिए किया जा 
सकता हे, बास्तव से उस अर्थ में तो किसी भी संन्‍्कुत काव्य के ल्लिए 
उसका प्रयोग सम्लुचित न होगा; परन्तु उत्तत्काह्वलीन काव्य के मान को 
अपेक्षा कुछ अंशों में कालिहार की तुलना में भी अश्वघोष की शेली सरल है। 
हम उनको शैत्ती को विषय पााणयता और कासोत्त जर्क॑ता से रहित- 
नहीं कह सकत। अश्वघोष द्वारा खींचे ऋगार सुख के चित्र में वर्णन की वे 
अनेक बारीकियां पाई जाती हैं जिन्हें समस्त भारतीय कवि पसन्द करते हैं 
परन्तु यही बात उन आल्ोचकों को बड़ी अरूचिकर प्रतीन होती है जो 
([086]) महकाउए मे चंचल ज्ीयल (वा) के मोहक चित्रण को भी 
आपत्तिजनक समकत हूँ आर जो ( 008ए85४४ ) मह्दाकाज्य भें 
आग्सि ( 5728 ) और एफ्रोडाइट ( 6700० ) क्ले प्रेमाख्यान 
के किये रचायिता को दीपी ठहराते हैं। परन्तु अश्वधोष का अपने 
आदर्श के लिए ज्वज्ञन्त उत्साह है ओर बह वास्तविक है। वह 
आदर्श अर्इत का नहीं हे जो इस दुःखमय संखार म॑ घुनजन्म से केवल 
अअपसे: ही छुटकारे की इच्छा से सन्तुष्ट रहता हैं किन्तु भविष्य भें बुद्ध 
बनने वाले वा घिमत्व का है। जो तब तक निबोण मे प्रविष्ट नहीं होता 
जब तक कि दह अन्य समस्त प्राणियों को इस सिध्या ज्ञान के बन्धन से 
मुक्त करने के अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता, जिससे नश्वर जीवन 
ओर उसके दु:खों के सम्बन्ध में आशखियों की जन्म-जन्मान्दरों में आसक्ति 
बनी रहती हैं | संस्कृत काव्य में-यह एक नई घारा है । 
अश्वधोष पर रामायर् के प्रभावें 
यक्षपि कावेत ( (09७७ ) को लोक अचाजित शमोपाल्यान के 
प्रतिरिक्त अश्वधोष के रामायल से परिचय का कोई लिश्विन अमाण न 
मेल सका, तो भी, सुत्रालंकार मे रामांयशी के उल्लेख को छोड़कर भी, 
उये बुदूचरित में प्राप्त ट्लोत वाक्ते उल्केख्में के सुत्म में इस चार 
में सन्‍्देह का अवसर नहीं रह जाता जब नमरयास्री श्रह्‌॒ देखते हैं कि 


१्छ्छ आशवेधोष 


सिद्धार्थ नहीं लौटे, तब ने उसी ग्राचीन सभ्य की तरह रोते हैं, जब कि 
दशरथ के पुत्र शाम का रथ उनके बिना ही लौटा था। शुद्धोद्त राम से 
विरदिद दशरथ से आपनी तुलना करते हैँ, ओर उनकी दृत्यु उनकी 
इंच्यों का विषय होती है। इनसे और अनेक अन्य स्थलों में संग्रति 
उपलब्ध रामायण के पाठ के सम्बन्ध में अश्वधोष के स्पष्ट ज्ञान का पता लगता 
है। ऐसी मानवता पर अश्वघोष का प्रभाव पड़ता स्वाभाविक था । रम के 
बिना सुमन्‍्त के अयोध्या भें ओर सिद्धार्थ के बिना छुन्दक के कपिलवसतु 
में लौठने के प्रस॑यों की स्पध्ट समासता असनिश्ग्घ है, सारथि आपने स्थमी 
को छोड़कर शोक से पश्विरतित दशा बाली नगरी में लोटता है, उत्कश्टित 
पुरवासी उससे मिलते के लिए दौड़ पड़ते हैं और उससे समाचार को 
सुनकर विल्ाप करन लगते हैं। स्थ्रियां गवाज्ञों पर जमा हो जाती हैं. और 
अत्यन्त निराशा से अपने घरों के भीतर लौट आती हैं, सारथि राजा के 
समक्ष उपस्थित होता है । इसी ग्रकार अरण्य में अपने पति को कष्टों से 
होने बाले सीता के शोंक के अनुकरण पर राजकुमार लिद्धार्थ के नके; 
कध्टमसय जीबन के दुःखों के लिए यथशोधरा के विज्ञाप का निरूपण किया 
गया है। इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अ्तःपुर्‌,; 
में सोती हुई स्त्रियों के दृश्य के वर्णन का आधार रावण के अन्तःपुर # 
चित्रण है जेसा कि हमने आगे सर्विस्तार दिखलाया है । | 
वाल्मीकि अपने साथक राम की ही भाँति शग से रहित हैं, जो 
जीवन की अच्छी बुरो घटनाओं का अनुभव करते हुये भी उनसे प्रंथक 
रहते है, ओर जिनकी अन्तिम सफलता के विषय में हम कशों आदेह:नहीं: 
करते | नन्द का सुन्दरी को त्यागना हमें भले ही काफी निर्दयता पूर्ण लगें" 
ओर उसके अपने इंचल प्रेम को अप्सराओं में केन्द्रित करने का हास्यस्पढू 
पक्ष भी है, परन्तु अन्त में बह दूसरे के कल्याण के लिए बुद्ध की. आँ।ि 
ही प्रयत्तशीक्ष दिखाई देता है । इसके विपरीत राम का चिरकाल्लीत विरह 
दुख सहकर मिली हुई सीता के परित्याग में, इस सिद्धान्त के पालन से 
बढ़कर और कोइ उद्याचतर आदश नहीं है, कि एक मंहान्‌ पुरुष की पत्नी 
का चरित्र सन्देंह से ऊपर दोना च।हिए । " 
जैसे शुद्धोंदन हमें दशरथ का स्मरण कराते हैं, बेसे सुन्दरी में सीता. 
की समानता दिखाई पड़ती है, परन्तु सुन्दरी में वासना की एक उम्रता हैं 
जो सीता सें नहीं है। साथ ही उसमे सीता जैसा गोरब और हृढ़ता पूर्ण 
साहस भी नहीं है। केवल कण्य विषय और चरित्र चित्रण में ही अश्य भोग 
वाल्मीकि के आमभारी नहीं है, रामायण की उपभायें ओर रूपक भी श्परवें- 
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घोष काव्य में अधिक परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ते है, अपने पुत्र के अन्तिस 
निश्चय को सतकर राजा शोकामियून होकर बेंसे हो गिर पड़ते हैं, जैसे 
उत्सव के समप्त दोने पर इन्द्रध्वज भुका दिया जाता हैं। अश्वधोय के 
चमत्कार पूर्ण एवं परिष्कूत कतिपय पद्म है, जिनसें- से कुछ ए० बी० 
कोध को पसन्द आये है-- 
(-विवभौ करलरन वेंसरव्या, स्तन विस्वस्त सिर्ताशुक्राशयाना। 
ऋजुषट पद पद्चिक्त जुप्ट पद्मा, जल फेन प्रहसत्तटा नंदीव ता है ॥। 
तथावि पापीयसि निजिते गते, दिशः , असेडु: प्रवभौ निश्वाकर:। 
दिनो निपेतुभुदि पुण्य बृष्टयो, रराज योपेव विकल्मपा लिशा ॥ २३१ 
पुनः कुमारों विनिवत्त इत्यथों गवाक्ष माला: अति वेडिरेउद्धना: । 
विविक्त पृष्ठ च निशम्प वाजितं, पुनर्गवाक्षाणि पिधाय चुकुशु:॥ हे ॥ 
शुचौशयित्वा शयते हिरण्सये, प्रबौष्यमातौं निशि हुये निःस्वने: । 
कथे बत स्वप्स्यति सौउच्च में ब्रती, पट़ेक देशान्तरिते महीतले ॥ ४ ॥। 
निपातों के प्रयोग में अश्वघोष ने बौद्ध संस्कृत में ग्रायेश पाई जाने 
बाली अतियमितता को स्थास दिया है, उद्यहरणार्थ--किं बचत और प्रागेव 
का प्रयोग और कितना अधिक के अर्थ में किया गया है, चेद के लिए सचेद 
का प्रयाग है ओर पौराशिक काव्य की परिपाटी के अनुसार निपातों का 
कुछ आअज़र्थक्र प्रयोग देखो जाता है, यधावस्थित पाठ में हमें आदि की 
5 घुनरा््त्त मिलती है, हिं और तु का एक ही बाचक में एकत्र अयोग है। 
कुछ बोद्ध शब्द भी मिलते हैं, जसे श्रतिवेध, इश्िजित, प्रश्नब्धि, 


प्रबे रित। प्रचस्तित मेत्री के लिये मेत्रा प्रयोग पालि मेत्ता पर आधारित है । 
अर अश्वधोष और मातृ चेद 


कुछ विद्वान मार चेट को अश्वघोष से अभिन्न मानते हैं। मादूचेट 
के अनेक ग्रन्थों से से उनके शुतपव््चाशतिक स्तोत्र? के केवल कुछ खर्ड 
संस्कृत में पाये जाते हैं। इनमें घार्मिक स्तोत्रों की सामान्यतः सुन्दर शैली 
मिलती है। मातृचेट ने “अवदानशतक' लिखा है, जो कि अवबदान अन्धी 
में सबसे प्राचीन प्रतीत होता है। साहित्यिक दृष्टिट से 'दिव्याचद्रान' कहीं 
अधिक रोचक हैं। यह आख्यानों का संप्रह हैं, जिसमें अवदान शतक की 
भाँति बोद्धों के सवास्तिवाद सब्पदाय के विनय पिटक से बहुत झाम्रग्नी ली 
गई हैं दिवयाबदात का समय अनिश्चित है । शादू लकशलावदान, नोसक 
प्रसिद्ध कथा छा चीनी माघान्तर स२%६ इ० में किया गया था। इसमें 
बतलाया गया है कि अपने उपदेश कौशल से बुद्ध ने किस प्रकार कुमारी 
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सिद्धार्थ नहीं लौटे, तक वे उसी प्राचीन ससय की तरह रोते हैं, जब कि 
दशरथ के पुत्र राम का रध उनके बिना ही लौटा था| शुद्धोदन राम से 
विरहित दशरथ से अपनी तुलना करते हैं, और उनकी मृत्यु उनकी 
इंध्यों का विषय होती है। इनमें और अमभेक अन्य स्थलों में संग्रति 
उपलब्ध रामायण के पाठ के सम्बन्ध में अश्वघोष के स्पष्ट ज्ञान का पता लगता 
है। ऐसी मानवता पर अश्वघोष का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । राम के 
बिता सुमन्‍्त के अयोध्या से ओर सिद्धार्थ के बिना छन्दक के ऋषितबस्तु 
में लौदने के प्रसंगों की स्पष्ट समानता असपन्दिरघ है, सारथि अपने स्वामी 
की छोड़कर शोक से परिबतित दशा बाली नगरी में लौटता है, उत्कसिठित 
पुरवासी उससे मिल्नने के लिए दौड़ पड़ते है ओर उससे समाचार को 
सुनकर विलाप करते लगते हैं। ख्लियां गवाज्षों पर जमा हो जाती हैं. और 
अत्यन्त घिराशा से अपने घरों के भीवर लौट आती है, सारधि राजा करे 
समक्ष उपस्थित होता है। इसी प्रकार अरण्य में अपने पति को कष्टों से 
होने वाले सीता के शोक के अनुकरण पर राजकुमार लिद्धार्थ के नकें: 
कष्टमय जीवन के दु:खों के लिए यशोघरा के विज्ञाप का निरूपण किया 
गया है। इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अन्‍्त:पुर 
में सोती हुई स्त्रियों के दृश्य के बर्णत का आधार रावण क अन्त:पुर को 
चित्रण है जेसा कि हमने आगे स्विस्तार दिखलाया है । 

वाल्मीकि अपने नाथक राम की ही भाँति राग से रहित हैं, जो 
जीवन की अच्छी बुरी घटनाओं का अनुभव करते हुये भी डनसे प्रथक्‌ 
रहते हैं, ओर जिनकी अन्तिम सफलता के विषय में हम कुक 
करते | मनन्‍्द का सुनररी को त्यागना हमें भल्ते ही काफी निर्दयता पूर्ण लगे! 
ओर उसके अपने उंचल प्रेम को अप्सराओं में केन्द्रित कग्ल का दस्यस्पदू . 
पक्ष भी है, परन्तु अन्त में वह दूसरे के कल्याण के लिए बुद्ध की, 
ही प्रवत्नशील दिखाई देता है । इसके विपरीत शाम का चिरकालीन विरह 
दुख सहकर मिली हुईं सीता के परित्यास में, इस सिद्धान्त के पालन से 
बढ़कर और कोई उद्ात्ततर आदर्श नहीं है, कि एक भद्दस्‌ पुरुष की पत्नी 
का चरित्र सन्देह से ऊपर दोना चाहिए | 

जैसे शुद्धोंदन हमें दशरथ का स्मरख कराते हैं, बेसे सुन्दरी में सीमा 
की समानता दिखाई पड़ती है, परन्तु सन्दरी में वासना की एक उम्रता हैं 
जो सीता में नहीं है। साथ ही उसमें सीता जैसा गौरव और हृढ़ता पृ. 
साहस मी नहीं है । केबल वर्ष्ष विधय और चरित्र चित्रण में ही अश्वधोर७ 
बाल्मीकि के आमारी नहीं है रामायण की. __ और रूपक भी 
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घोष काव्य में अधिक परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ते है, अपसे पुत्र के अन्तिस 
निश्चय को सतकर शाज्य शोझामिसृत होकर कैसे ही गिर पड़ते है, जेसे 
उत्सव के सम प्त होने पर इन्द्रम्बज भमका दिया जाता है। अधश्वघोष के 
चमत्कार पूर्ण एवं परिष्कृन कलिपय पद्म हैँ, जिनसे से कुछ ए० बी० 
कोथ को पसन्द आ,ये 


१८“विबभी करलस्त वेणूरवत्या, हंपेन विस्त्रस्त सिर्ाशुकाशबाना) 
ऋजुषट पद पड़िक्त जुष्ट पद्मा, जन केन प्रहसत्तटा नदीब ।॥ है 
तथापि परापीयतसि चिजिते गते, दिश.। प्रसेद: प्रवभो निशाकर:। 
वो निपेतुभु लि पुष्य वृष्टयोँ, रराज योपेव विकत्मपा तिशा ॥ २ ॥। 
पुन: कुमारों विनिवृत्त इत्यथों गवाक्ष माला: प्रति पॉवरेडज्भना:। 
विविक्त पृष्ठ वे निशस्प वाजिनं, पुनर्गवाज्ञारथि पिधाय चुकुशुर ॥ हे ॥ 
शुत्लौजयित्वा शयने हिरण्मये, प्रबौध्यमानों निशि तूर्य निःस्वनेः। 
कथ बत स्वध्य्यति सौउ््य में ब्रती, पैक देशान्तरिते महीतले।॥। ४ ॥॥ 


निपातों के श्रयोग में अश्वघोष ने वौद्ध संस्कृत में ग्रायेश पाई जाने 

बाली अनियमितता को स्थान दिया है, उदाहरणार्थ--किं बत और प्रागेत् 
का प्रयोग ओर कितना अधिक के अर्थ में किया गया है, चेद के लिए सचेद 
का प्रयाग है ओर पौराशिक काव्य की परियादी के अनुसार निपातों का 
कुछ अनर्थक प्रयोग देखा जाता है, यश्रावस्थित पाठ में हमें आदि की 

“घुनराकृत्ति मित्नती है, हि और तु का एक ही वाचक में एकत्र अयोग है 

कुछ बोद्ध शब्द भी मिलते हैं, जेसे प्रतिबंध, इण्खित, भ्रश्नब्धि, 

प्रबे रित। प्रचलित मेत्री के लिये मेत्रा प्रयोग पालि मेत्ता पर आधारित दे | 


गा अश्वधोष और सातु चेट 


कुछ विद्वान मात्‌ चेट को अश्वघोष से अभिन्न मानते है। सातुचेद 
के अनेक प्रन्थीं में से उनके 'शनपहन्म्चाशतिक स्तोन्र.' के केबल कुछ खण्ड 
संस्कृत में पाये जाते है। इसमें धार्मिक स्वोन्ों की सामान्यतः सुन्दर शैली 
मिलती है । सातचेट ने 'अवद्ानशतक' जिखा है, जो कि अबदान ग्रन्धों 
में सबसे प्रावीन अतीत होता है। साहिस्यिक दृष्टि से 'दियाबदान/ कहीं 
अधिक रोचक है। यह आंख्यानों का संग्रह है, जिसमें अवदान शतक की 
भाँति बौद्धों के सबोस्तिवाद सस्प्रवाय के विनय पिटक से बहुत सामग्री की 
गई है | दिव्याचदान का समय अनिश्चित है । शादूलकशावदान, नामक 
प्रसिद्ध कथा का चीनी भाषान्तर २२६ इं० में किया गया था। इसमें 
बतलाया गया है कि अपने उपतेश कौशल से बुद्ध ने किस प्रकार फुमारी 


१५६ धख्रश्वचोप 


प्रकृति को बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया। प्रकृति बुद्ध के प्रिय शिष्य 
आनन्द को अत्यधिक प्यार करने लगी थी, श्यौर वह उसको उसके ब्त से 
डिगा दुती, यदि आनन्द ले उस महान आपत्ति के सभय में बुद्ध की शक्ति 
को शरण न ली होती। दिव्यावदान में अशोक के पुत्र कुणाल के करुणा- 
जनक आख्यान का निस्‍्सन्देह सबोत्कृष्ट स्थान है । उसकी भूठी विभाग 
उसके विरुद्ध उसके पिता के मन को दूषित करके उसको अन्धा करवा 
देती है, इस पर भी कुशाल अपने मन में घृणा था घिकक्‍कार का भाव रही 
ज्ञाता | अशोकाबदान कनिष्क से ज्ृगभग दो शताब्दी पूर्वो लिखा गया था। 
ओर उसका लेखक एक मिकत्ष था। इन अवदानों की शैली बद्ध चरित 
आर सोन्द्रतनद के वर्शनों के आधार पर बनी है। यह भाव साहश्य स्पष्ट 
ही प्रतीत होता है। यदि माठ्वेट अश्वघोध है, और यही अवदानों का 
कत्ता है, तो अश्वघोष का पाती पर भो पूर्ण अधिकार था, यह सिद्ध हो 
जाता हूँ, परन्तु कुछ विद्वान माठतूचेट यह संज्ञा कालिदास की थी, यह 
मानते हैं। यह विपय अभी तक अन्धकार गर्त में पड़ा हुआ हैं। इसका 
स्पष्ट निर्णय अभी तक नहीं हो सका ! 


आयंशर शौर अश्वघोष' 


अश्ववोष का प्रभाव, आर्यशुर रचित जातकम'ला, में लिश्चितरू पेण 
परिलक्षित होता है । इसमें बद्ध के पूर्व जन्मों के कार्यों का उपदेश पूर्व लघु 
कथाओं के रूप से ब्याख्यानों या उपदेशों का सुम्दर और रोचक संग्रह है| 
काव्य शेली की संस्कृत में इन 'कथाओ्रों का लिखा जाना ही इस कात. का 
परयोप्त प्रमाण है. कि संस्क्षत का अयोग राजकोय ह्चेन्नों में साहित्य सर्जन 
ओर शास्त्रा्थों के देतु होने लगा था | और उन राजकीय ऋत्रों में आर्सशुर 


अरहन- के 


चित हीरा 


कप 


। 


री 


के निकट सम्बन्ध की हम असनिरख रूप में कटपना कर सकते हैं| कथाव्येंट 


की साभभी पूर्व से ही प्राप्त थी। लगभग स'री कथाओं पति के जऊं।। 
अन्ध भें मिलती हैं, और उतर ये बस्द कभमाओयें पाशि चारियपरिटक् 
में भी मिलती है । . 

इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त पुस्तक की आँति हौ;।जातक माला की कथायें 
भो बौद्ध मत के अनुसार भविष्य में उपलब्ध होने वाले बुद्ध की विभिन्न 
पारमिताओं का निदशन अस्तुत करने के उद्दे श्य से कही गई हैं। आधुनिक 
रूचि की दृष्तटिट से इनका मुख्य दोष अरस्तु की मध्यसार्गीय प्रवृत्ति को 
श्रस्थीकार करने वाली अत्युक्ति है सबसे पदली दो कथा में, जो पाक्षि 
के जातक ग्रन्थ में नहीं है एक भखी शेरनो फी ज्षघा शान्त करने के ल्लिए 


हट हे 
जी फ प 


ब्स्म् 


पक ईद भी पर 
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अपने जीवन के उत्सर्ग का आग्रह करने वाले डो घिसत्व की असपाधारख उदा- 
रता का बशन है । बोधिसत्व ने शेरती को अपने उस बच्चे को खाने के लिए 
तैयार पाया, जिसका बह बिल्कुल भी पेट नहीं भर तकतो थी। दूसरी कथायें 
भी बक्ति दी गई वस्तु के मृल्य ओर जिसके किए बल्ति दी ज्ञाती है, उस बस्तु 
के मूल्य के वैषम्य की हृषिट से कम क्र रता पूर्णां नहीं है । परन्तु यह दोष तो 
तत्काल्लीन एवं उत्तरकाल्लीन रुचि द्वारा गुण माने जाते थे । इत्सिंग ने लिखा 
है कि जातकमाला उसके समय के बोद्धों में एक लोकप्रिय पुस्तक थी। 
अजन्ता के रंगीन भित्ति-चित्रों में ऐसे चित्र ओर पद्म है, जो उस समय 
जातक मसाला का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। दुभाग्यवश इस साइय का काल 
निश्चित नई है । परन्तु लेख शैती से इस भित्ति-चित्रों का समय छुठी 
शताब्दी ई० प्रतीत होता हैं । यह इस बात से भी मेल खाता है कि आर्यशुर 
ने एक अन्य भ्न्‍थ का अनुवाद ४३४ ३० में चीनी भाषा में किया था। 
इसलिए आर्यशूर ने तीसरी या सम्भवत: चौथी शताब्दी में अपने ग्रन्थों की 
रचना की होगी |! 
आर्यश्र की कविता प्रसाद गुण युक्त होती है जैसे न्याय प्रिय राजा 
के शासन के वर्णन में उन्होंने लिखा है कि. 
सम प्रक्नावा स्वजन जने व 
॥ बर्मानुगा तस्य हि दण्ड तीतिः । 

'अबर्ममावृत्य जनस्य मार्ग, 
3 . सोपान मालेव वियों बंशुव ॥। (० 

॥॒ अर्थ-स्व॒जनों और अन्य जनों में समान प्रभाव वाल्नी-जन्ता को 
अधम की ओर ले जाने वल्ि मर्ग को रोक कर धर्म का अनगमन करते 
ऑँली,; उसकी दरंड नीति मानो स्वर्ग की सीढ़ी थी / ग्रह सच है कि उनकी 
भाषा से चत्र तत्र पालि का प्रभाव दिग्बाइ पड़ता है, परन्तु इससे आर्यशूर 
की भा की शुद्धता में विशेष अन्तर नहीं पड़ता, छन्शेनेवुस्य सी उत्कृष्ट 
प्रेंकार का है । 

आर्यश्र की प्रशंसा 'सदुक्ति कशोझ्ृत' सें को गई है। जिसका सम्पादन 
इस पुस्तक के लेखक को मोतीलाल बनारसी दास के यहाँ से आज से २२ वर्ष 
पूर्व किया था | विशेष जिज्ञासुओं-को-उस-पुस्तक का अवल्लो कन करता साहिये। 


सूक्तियाँ 
अश्वधोष के दोनों काव्यों से कुछ सूक्तियाँ भी संग्रहीत की गई हैं 
सं प्र 
पर यद्द देखने से स्पष्ट द्ोता है कि अश्यधोष का इधर बिलकुल प्यन न 


उनोजह एफ, 82 


श्श्प अश्यघोष 


था जो सूक्ति मौके मुह्ाल पर आकर बरबस बेठ गई उसे धक्का तहीं दिया। 
बैठ जाने दिया, इतनी भर अश्वचोष की सूक्तियों या अथास्तरन्यासों पर 
कृपा समझनी चाहिये। हमने सूक्तियों के पूरे २ पते नहीं दिये है जो देते 
चाहिये थे। क्‍या किया जाय यह बात तब ध्यान से उतर गई, एतदर्थ पाठक 
क्षमा करें । अगले संस्करण में इस त्रुटि का परिसार्जन कर दिया ज्ञायगा। 

अ्श्वधोष ने बैराग्य समुझ्ब के लिए बड़ा प्रयत्न किया है। काम्रिनी 
काय बविच्छायता जरादु:खधषितदा, शरीर की क्षणभंगुरता, काम की नीर 
सता, वामाओं की वामता, सारशुन्यवा आदि सब ही निर्बेद के साधनों को 
तरह तरह से समझाया है। फिर भी किसी के सन पर असर न हो तो इसे 
मानव का दुसोग्य न माने तो क्या मानें | यशोधरा विल्ञाप, जरादोष बहने 

संसर्ग परिद्दार भी उक्त लक्ष्य के ही पोषक है । 

यह “विषय-दोष-दुर्शन” केबल अश्वधोष की ही बपौंती नहीं इसे 
प्रकार का विचार कोटिल्य अ्थशास्लकार महर्षि चाणक्य एकं बात्स्यायन मुनि 
ने या पक्षितस्वासी ने 


ड्_्‌ 
धतम्निमित्तं त्ववयव्यभिमान: (व्थाय दर्शन ४/२/३) ई 


के सूच्र की व्याख्या करते हुए वात्स्यायन भाष्य में इस प्रकार झेहे 
विचार प्रकट किये हद । बे लिखते हैं कि-तेषां दीषाशां निमित्त खलु प्रवयत्य- 
भिमान: ।”  निमित्त संज्ञा-अनुव्यव्जन संज्ञा व | तत्न निमित्त-संक्षा 
सपरिष्कारा बन्धन निमित्तम्‌। स्त्री संज्ञा पुरुषस्य, पुरुष संज्ञाच खियाः 
सेव॑ मिमित्त संज्ञा । अनुव्यज्जन संज्ञा ताबत्‌ एवं औष्ठो, एवं कुछ 
नासा सेय॑ काम राग॑ विवर्धयति । सूतेच दोष/न/” । इसी कि “विकार 
आअश्वधोष ने भी प्रकट किये है, अतः सिद्ध है कि अश्वधोष ब्रोद्ध हेत हु, 3 
भी स्थिराक्तयादी व बाह्य/थंथादी था। यही हीनयान की. महायान से, विस 
घता है। उसका ही यत्र तत्र अश्वधोष ने प्रकाश किया है।. ५४४०८ 


हर 





प्रनध्या: हट ज5,......य १०, 


कं आओ जा (४ 


चुजकर 


5० आफ 


32% ४०३ 


तक 





हे. 


हा 


८5३३ लादग कर 


5 


स्त 


जप 


>बक प्लस: हएन “१ 5 िफत 


रन अवगत, जे 


संस्कृत के कुछ उत्कृष्ठ प्रकाशन 


१०. 
११. 
१२. 
१३- 
शड, 
१५. 
१६. 
१७, 
श्८, 


१९. 


उंच्कृत प्रथम पुस्तक 

संस्कुत द्वितीय पुस्तक 

वेदिक साहित्य की रूपरेखा 

संस्कृत साहित्य की रूपरेखा) 

सेसक्त साहित्य का सुबोध इतिहास 
हिन्दी दइशरूपक (घनव्जम) 

भरत मुन्ति कृत नाट्य शास्त्र सर्ग १-२-३ 
धंस्कृत नाटक समीक्षा 

महाकवि अश्वघोष 

भारतोथ संस्कृति के मूल तत्व 
रामायण मंजरो:क्षेमेस्द्र : सुन्दरका ण्ड 
रामायण मंजरो-सुर्दरकाष्ड : सटीक 
काव्य दीपिका अंध्यम शिक्षा 

छल्दी दीपिका 
साख्यकारिका-संदीक 

संस्कृत भ्द्य मंजरी 


गीतामर्म 
महाकदि भवनृति और उत्तर रामचरित 
सक्ति रसामृत सिन्धु : रूपसोस्वाली : सदीक 


साहित्य निर्केतन 
कानपुर 


5 
हक 
ध्टु के छू 


२०४० 


श्जथ 
डह२ 
ड,फश 
है. १० 
१.२५ 
१,७१५ 
०.८० 
०.४० 
१.०० 
२.५० 


छ,9० 


